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अन्यान्य धर्मा की तरह शाक्त ध्म का भी अन्तरंग एवं बहिरंग सरूप हे 
ओर दोनों के अन्तराले एक मध्यविभागभी हे। केवल इतना ही नही, जिसे 
जगत्‌ में साधना कदा जाता हे, वहं प्रत्येक धमै में दं । अन्तरंग साधना में जिस 
प्रकार साध्यसाधक भाव हे, उसी प्रकार वहिरंग साधनामेंमीदहे। सभाव मूलक 
अधिकार के अनुसार साधना का माग निधित किया जाता हं। अतः साधक मात्र 
ही पथिक्‌ हे । परन्तु सव साधकों कापथ एक दी प्रकार का नहीं दहं। एक बात यह्‌ 
भीदहे कि प्रव्येक विभाग में प्राछतिक नियम के अनुसार दृष्टिवेचित्य देखने में 
आता है अर्थात्‌ जिस प्रकार अन्तरंग साधना में भ्रकारगत भेद हे, उसी प्रकार 
वहिरंग साधनामेभी दहे, क्योकि मनुष्य की रुचि विभिन्न भ्रकारकी हं । स्वभाव 
के अनुसार जिस प्रकार लक्ष्य मे अन्तर पड़ जाता हे, उसी प्रकार सभाव के अनुसार 
मार्ग में भी फरक पड़ जाता हे । किन्तु रुचि-निरपेक्ष अखण्ड दृष्टि में वास्तव लक्ष्य एक 
छोडकर दो नहीं होता । सामथ्यै के भेद से रुचि तथा अधिकार का भद्‌ होने के 
कारण मार्गं विभिन्न प्रकारके हो जाते दह । प्रस्तुत छेख में अन्तरंग शक्तिका 
एक प्रकार का विवरण देना चाहता ह । 

क्य का खरूप-निर्णय करना वचादिए 1 परमाद्वैत शाक्तयोगी का कथन है 
किं पूर्णं सत्ता ही क्ष्य है, जो वस्तुतः परादयक्ति अथवा भरकाश्चसखरूप आत्मा से 
अभिन्न हे। इस भ्रकाद्य मेँ किसी प्रकार का अवच्छेद नदीं हे। जिस प्रकार यह 
सत्य हे, उसी प्रकार अवच्छेद्‌ है यह मी सत्य हे । अनवच्छिन्न प्रका ही महा-. 
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प्रकाश नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें शिव ओौर शक्ति परस्पर अभिन्नतया स्फुरित होते 
। एक ही सत्ता किवसख्पेण द्रष्टा है, एवं शक्तिरूपेण चदय है । इसको स्मरण में 
रखना चाहिए कि वह चिदात्मकमभीदहै। द्रष्टारूप ठेकर श्षिवदहै, दरयरूप टेकर 
शक्ति हे । जो शरीर हे वदी हारीरी ह । यदह निरन्तर अपने आपको अविच्छिन्न रूप 
से देख रहे है । इस सिति में देहा, कार तथा निमित्त की संभावना दी नदीं ३। 
यह नित्य वतेमान तथा नित्य संनिधान रूप में सित दे । आत्मा की यह स्वातन्त्र्य 
रूप अवस्था हे । यह जो चाक्त्यात्मक हारीर है, टौकिक दृष्टि से यही समग्र विश्च 
हे। चिश्च की यह कारण अवस्था हे । परन्तु इस वात को स्मरण में रखना चाहिए 
कि विश्च का यह्‌ शक्त्यात्मक रूप सामान्य रूप हे । इस अवस्था में हिव को अस्पन्द 
एवं शक्ति को स्पन्द्‌ रूपा कहा जाता हं । किन्तु दोनों अभिन्न होने के कारण इसमें 
स्पन्द्‌ एवं अस्पन्द इस प्रकार का विभाग नहीं हे । प्रकाश्च का एक अनवच्छिन्न रूप 
एवं दूसरा अवच्छिन्न खूप भी दहे । इस दृष्टि से देखने पर समग्र विश्च इसी के 
अन्तगेत हे, यह माद्छम पडेगा । जिस प्रकार अनवच्छिन्न आत्मा अथवा दिव की 
दृष्टि से उनकी शक्तिरूप शरीर सामान्य भावापन्न सत्ता है, उसी प्रकार अवच्छिन्न 
आत्मा अथवा जीव की दृष्टि से प्रतिनियत विषेष रूप को लेकर विन्ध का भान दोता 
हे । अनवच्छिन्न आत्मा की दष्ट से प्रतिनियत विजेप सम्पन्न कोई मी दर्य 
स्फुरित नदीं होता । इसी कारण से उनकी दृष्टि अवच्छिन्न नहीं होती । परन्तु जिस 
दृष्टि से प्रतिनियत विशेषरूप का भान होता है, उसके छिए पूर्वोक्त प्रतिनियत 
रूप ही अवच्छेदक होता है । इस प्रकार से वह टृष्टि परिच्छिन्न होती हे। यही 
जीवभाव का रहस्य हे । अवच्छिन्न प्रकाश मेँ म्राहक, अ्रहण ओौर ्राह्य यह त्रिपुरी 
रहती हे । ग्राहक जीवात्मा है । भ्राह्य विषय अथवा जगत्‌ ओर प्रहण करण सामग्री 
हं । आत्मा चित्‌ प्रधान अवस्था में द्रष्टा मात्र था। परन्तु माया के स्प सेतच्रिपुटी 
भूभिमें द्रष्टाने इर्स समय भोक्ता का रूप धारण कर लिया । अत एव वस्तुतः जो 
परह्य हे, वह संसारावस्था में मोग्य से अभिन्नदहै। अ्रहण या करण भोगका 
साधन मात्र हे। श्चिव शरीरी है ओर उनसे उनकी अभिन्न शक्ति ही उनका शरीर 
हे । दोनों शद्ध चिदात्मक है । जीव भी शरीरी है। परन्तु उसका शरीर उनके स्वरूप 
से भिन्न हे। एक का शरीर चित्‌ स्वरूप है, दूसरे का अचित्‌ स्वरूप है । किन्तु 
इस अचित्‌ रूपी शरीर में ही चित्‌ स्वरूप जीवात्मा का अर्द अभिनिवेश्च ठ्गा 
हा है । यदि इस प्रकार नदीं रहता तो जीव को भोग संभव नदीं रहता । 
इसी विषय को ओौर स्पष्ट करने के छिए विप विद्डेषण किया जा रहा हे। 
महाहाक्ति के स्वरूप को विचार की दृष्टि से देखने पर प्रतीत होता हे कि यह परम 
भ्रकाञ्चमय निरपेक्ष आत्मस्वरूप मात्र हे । अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न सत्तास्वरूप एवं अखण्ड 
अनन्त भाव मात्र है। परन्तु उनमें छ भी भतिभासमान नहीं हो रहा है। मानों 
चिदात्मा के अनन्त दपण पड़ हये है, जिसमे क्रिसी चित्र का भान नहीं ह्यो रहा 
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हे, मानो अपने में आप- यही दर्पण हे अर्थात्‌ यही निराभास चैतन्य अथवा 
विन्धातीत चित्सत्ता दे । कोईै-कोरे आचाय इसको अखण्ड अनन्त सत्ता-समुद्र 
में केवट चित्कला का प्रकादा कह कर वर्णन करते है । मानो यह कटा कटखातीत के 
साथ एकात्मक होकर विद्यमान हे । यह्‌ परम साक्षी स्वरूप हे, यह्‌ स्वप्रकाश्च द्रष्टा हे। 
द्रष्टा बनकर यह अपने आपको दी देख रहा है । क्योंकि भिन्न चदय तो कुछ नहीं 
हे । यद्‌ कटा होने पर भी अस्पन्द है । शक्ति होने पर भी श्चिवस्वरूप हे । कटखातीत 
सत्ता चित्कडा को कभी परिदार नहीं करती । यदि मान लिया जाय कि परिहार 
करती हे, तब कहना पड़ेगा कि यह्‌ कडातीत भी अचित्‌ होने के कारण असत्‌ अथवा 
असत्कस्प हे । यह चित्कटा स्पन्दहीन होने पर भी अचिन्त्य रूप से स्पन्दनश्चीट 
हे । चित्कटा की यह सन्द न्ञीखता ही मदाश्चक्ति का दूसरा विभाग हे । इस स्पन्द्‌ 
के प्रभावसरे इसमें निरन्तर संकोच तथा विकासका व्यापार चल रहादहे। जैसे 
कृटातीत सत्य एवं चिकच्छटा जो कि उसका नित्य साथी हे; उसी प्रकार 
चित्कलखा भी सव्य है ओर संकोच-परसार उसके नित्य साथी हैँ । पक्षान्तर मे यह्‌ 
भीसत्यदहेकि संकोच-प्रसार सत्य हे ओर चित्कटा उसका नित्य साथी दे। दोनों 
मे अविनाभाव सम्बन्ध हे । एक को छोडकर दूसरा नदीं रह सकता हं । चि्कखा 
अग्रत कला दे ओर संकोच-प्रसार रूप व्यापार उप्तका आश्रय करते हुए कटनात्मक 
काठके खेखखूपमें प्रकाशितो रहादहे। परन्तु कटनात्मक काको छोड़कर 
कनीन महाका भी एक परम रूपे, जो काट दोकर भी कार नहीं हे ओर कार 
न होकर भी काटरूप मे गण्य हे । 

संकोच एवं प्रसार के मूटमें चिक्कला की स्वातंज्यमयी टीला हे। यह 
उसका स्वभाव हे । चित्कटा का प्रसरण जव होता हे, तव उसमे आभास का उद्य 
रोता हें । 

प्रसार की पूणता के अनुरूप समग्र विश्च का भान उसमें होता है । यह प्रसार 
क्रम सेदोता हे ओौर विनाक्रमसे एकक्षणमेंभीदोतादै। जव जिना क्रम से यह 
प्रसार होता है, तव चिदुद्षण में पूणं आभास विमान रहता हे । इक्ति की दृष्टि 
से यही महादष्टि हे । यदह खण्डसष्टि नदीं है । क्रमश्चक्ति सम्पन्न का की क्रमिक 
खष्टि भी नदीं है । यह महाका की मदाखष्टि हे । वस्तुतः यह खष्टि होने पर भी 
सृष्टि नहीं है, क्योकि यह वर्तमान स्थिति हे । यह चित्‌ से अलग कुछ नदीं हे । 
चित्‌ का जो आभास रूप भाग हे, वह्‌ विद्वारमक है ओर जो निराभास भागदहे 
वह्‌ विदवातीत हे । वस्तुतः निराभास चित्‌ में निराभास सिति में भी नित्य साभास 
द्क्ा विद्यमान हे । इसीटिए ब्रह्म उभयग हे, अर्थात्‌ नित्य निग होते हए 
भी नित्य सगुण हे । नित्य निराकार होते हए भी नित्य साकार हे । चिद्रूप महाश्चक्ति 
मे विद्व भासरहा है यह भी सत्य हे। नदीं भास रदा, यह भी सत्य 
हे । यद एक विचिन्न प्रदेखिका है । 
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जिसे हम खि एवं संहार कते हं, उसमें क्रम हं, परन्तु यह्‌ क्रमदङन 
परिच्छिन्न भ्रमाताके लिए दहे। अपरिच्छिन्न प्रमाताकीद्ष्टिसे क्रम नहींदहे। चित्‌ 
कटायुक्त श्षिव परभ्रमाता हे । उसे परिच्छिन्न अथवा खण्ड प्रमाता नहीं कटा जा 
सकता 1 परभ्रमाता भ्रकाञ्च तथा विमज्ञे का विचित्र रूप होने के कारण पूणां हं, 
अर्थात्‌ परमेदवर एवं परमेडवरी पदवाच्य हं । कठातीत ओर चिकत्कटा एक दी 
साथ अभिन्न स्वरूप मे अवसित हे, उसमें चित्कला अस्पन्द होने पर भी 
निरन्तर स्पन्दन ठीखाश्चीर हे । उसके अहं में अनन्त शक्तियों का समाहार दं । 


जव परभ्रमाता अपरिच्छिन्न रहते हए स्वेच्छा से अपने को परिच्छिन्नवत्‌ 
दिखते दै, उस समय परिच्छिन्न अद के सम्मुख उसके प्रतियोगी के रूपमे इदं 
का प्रतिभास होता हें । इस प्रतिभासमें क्रम रहता है, क्योक्रि यह्‌ काट के अधीन 
हे । उस समय आत्मा स्वयं ही अपने से खयं अट्ग दहो जातादहे। यही परप्रमाता 
का स्वरूप में पहले संकोचग्रहण हे, जिसके प्रभाव से आत्मा वियु दहोतदहएमभी 
अणुभाव प्राप्न होता हं। इस चिदणु को परिच्छिन्न प्रमाता, मायाप्रमाता,) खण्ड 
जीव, जीव इत्यादि नामों से वर्णित केया जाता ह । इसके सामने इदं ल्पेण जिसका 
मथमतः ्राश्च होता हं, वही शून्य अथवा आकाश्च है । कोई कोई इसको चिदाका 
कहते हे । यह्‌ ध्यान में रखना कि यह वस्तुतः चिदाकाश्च नदीं हे । पटे जिस मदासखण्टि 
के वारे में कहा गया, चित्‌ सत्ता में दपेण सित भ्रतिचिम्बवत्‌ प्रतिभासमान दोती हे । 
उसका नाश नदीं होता । निराभास चैतन्य की धिति में उसकी उपटव्ि नहीं 
हाती । इस आभासरूपी विहइव का दृश्चन जव अभेद में संघटित होता है, तब किसी 
किसी कौ दृष्टि में बही भगवद्‌ दृेन रूप में प्रतीत होता ह । 

यह अभेद्‌-सवेज्ञतव की अवस्था हे । परन्तु यह ॒द्च॑न अभेद मे न होकर 
भेदमें भीद्ो सकता है। अज्जुन का विदवरूप ददन, योगवासिषछठ में वर्णित 
ङीखा का दश्चेन, डान्दे का 1211716 0066 सें वर्गित 3न]01०४1 1६०8० 
का ददन; यह सव भेद्दष्टि का दश्चेन मात्र ह 1 यह महासृष्टिं का दशन नदीं हं । 


आत्मा सर भिन्नरूपेण जगत्‌ का दर्चन परिमित म्रमाता का दशन हे, यह्‌ पर- 
प्रमाता का दृद्यन नद्य इ। क्योकि परप्रमाता समग्र विर्व का अपने स्वरूप स 
अभिन्नरूपेण आत्मस्थित्त भतिबिस्ववत्‌ दहन करते है । अणुभाव प्राक्षि के साथ 
चित्‌ महामाया से आच्छन्न हो जात है । मानो उसमें निद्वित दो जाते । इसी 
का नामान्तर काठराञ्यमें प्रवेदादहे। काकी दृष्टिसे यदी अनादि सुषुप्चिह। 
यह अनादि दाने पर मी वस्तुतः इक्क मूर में हे आत्मा का खातन्त्य मूलक संकोच- 
ग्रहण । इस सुपुत्र के अनन्तर अवरोह क्रम से माया भेद के वाद्‌ जागरण होता 
हं । उस समय चिदणु खेचर चक्र से नियन्त्रित होकर भितप्रमाता बन जाते है, 
अथात्‌ अस्पन्ञ, अस्पकतां, दे्ावच्छिन्न, काटावच्छिनन ओर सवंदा अभाव बोध 
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दारा कष्ट प्रतीत होते द । आस्मस्वरूप की यह्‌ अख्याति या अज्ञान दी तन्त्रहाख 
म महामाया चप में वणित हं । 
पडुभाव अथवा जीवभाव का उद्य उसके वाद्‌ होतादहे। परा वाक 
आदि जीव को मदासखष्टिमूटक खण्ड खण्ड अथं प्रदर्छन करती है । यह सव विकरप 
ख्पदहं र क्षणस्धायी हें] निरन्तर चिस्धषैत्र मे इनका आगमन तथा निर्ममन 
होता ह । वदान्तज्लाख में यह्‌ सव अविद्या की विक्षेप वृत्ति है । इसके वाद कमका 
आविभोव होता ह । उस समय देह सी दृष्टिगोचर द्योता दे । चिदृणु उसमें भ्रवेश्च 
करते ह । देद कर्मसृष्ट हे शति मे लिखा दै- “तत्‌ सृष्टा तदेवानप्राविश्चत्‌'” । पदे 
1 आत्मा में अनात्मभाव या इदं भाव, उसके वाद्‌ था देह मे अर्थात्‌ इदं मे अदंभाव, 
उसके वाद्‌ देह मे अथात्‌ इदं मे अदहंभाव अर्थात्‌ अनात्मा में आत्मभाव रहा । इसके 
मूल में काच्द्‌, वगे-शाक्ति ओर वणंमाटा का खेक हे । पयन्ती भूमि मेँ अवरोह के 
समय सें आत्मा मँ अनात्ममाव की सूचना होती ह्‌। मध्यमा में सुक्ष्म में म्रवेश्च होता हे 
ओर्‌ वैखरी में स्थूलभाव का उद्य होता हे । उस समय भौतिक देह में अदंभाव क्‌ 
उदय होता हं । इस अवक्र मँ सबसे पहर वाद्य जगत्‌ का दशन. होता हे । यह बाह्य 
जगत्‌ पूर्वोक्त मदाखष्िका एक देदामाच्र हे । यह्‌ ददा वच्छिन्न अहं की वदहिख दृष्टि 
सम्मुख भास्सानदहातादहं। इसीका नाम हं पततन । यह आत्मा को पचक्रत्य- 
कारिणी पंचद्टक्तियों के अन्तगत तिरोधान चक्ति का अन्तिम फट हे । 
विपय अत्यन्त अटि दहे, फिर भी इसे संक्षेप मे परिस्फुटित किया जाता हे । 
भूल मह परम कलिव । उस समय विद्व उससे अभिन्न हे । इसके वाद्‌ स्वातन्त्र्य 
के वट से आणवभाव की प्राचि दोती दहे, परन्तु यह्‌ अणु की सुप्त अवश्या दे। 
यदी महामाया अथवा स्वरूपाख्याति नाम से प्रसिद्ध है । प्रचलित परिभाषामें इसी 
कानाम दं इण्डलिनी की निद्रा अथवा सुत्धि। इसके वाद्‌ माया के स्पशे से सुप्िका 
कर जाग्रत्‌ भाव का उद्य होतादहे। इस समय चित्‌ का आविभौव 
हाता हे ओर स्वरूप से भिन्नरूपेण विद्व का वोध होने ख्गता हे । मायिक्र कंचुकों 
का सम्बन्ध भी इसी समय होता ह । महान्‌ समम्र विदव को देख पाता ह्‌ । परन्तु 
णु विव के किंचित्‌ अंश को देख पातादहै । वह भी भिन्नरूपेण हे। 
इस समय विकस्पों का उद्य होता ह । प्रति क्षण सें नवनबोन्मेष हो जाता है। इस 
नाटकके सूत्रधार शू्पमें परा व।क्‌ सव कुछ प्रदशेन करती हे। भित प्रमाता 
अथवा जीव उसको देखकर युग्ध हौ जाता है। इसके वाद्‌ वही शब्द्‌ नादरूप में 
प्रकाडित होता हे। उस समय सवेत्र एकमात्र आकाञ्च दही आकाश भासता है । 
उसके व।द्‌ उह नाद्‌ खण्डित होकर बणैमालयाके रूपमे प्रतिभात होता हे। यही 
देहरचना का समय टे। माया के अनन्तर कम सूचना इसी सथानसे शुरू होती 
ह । इसमें समस्त वणे रहत ह । परन्तु अहं ख्पेण नीचे यह्‌ सव वग व्याप्ति ख्पेण 
अर्थात्‌ अरग होकर प्रतिचक्र मं रदते है । इन चक्रों में अहं नदीं दै, किन्तु अहंकार 
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हे । सहार अथौत्‌ सहस्र दर अनन्त दर हँ । उसमें अनन्त वर्णं ह । केन्द्र मेँ 
शिव शक्ति हे । प्रत्येक वणे का अपना-अपना दढ हे । उसमें अपने विस्तार की घुविधा 
होती हे । मध्यमा से वणं शुरू होते है, किन्तु अस्पष्ट ख्पेण । मनुष्य देह वर्णं से भरा 
हइ हे । समी रचना के मूक में वणे दै । कठ्ना, संकस्पवरत्ति, भावसंस्कार, 
वासना, स्वभाव- यद सव कुछ वणेमूलक हे । सर्वत्र वक्र वायु का खे द । यह्‌ सव 
द्ध बणे नहीं ह । सदार का वणं छद्ध हे, क्योंकि वहां वायु की वक्रता नहीं हे । जहो 
वणे हे, वदीं राज्य हे । उसमें भवश्च करने पर अन्तनौद भिटता है । केन्द्र मे टे बिन्दु । 
विन्दु-भेद होते ही महाभ्रकाश्च भिर्ता है । 


सहखार के चारों तरफ वणे दी वर्णं है । केन्द्र के मार्गमे महानाद या 
परनाद्‌ हं ओर कनद्रमें बिन्दु दे। इस विन्दु कानामदही महा चिन्दुदटै, जो 
भगवद्धाम का केन्द्र हे । भगवद्धाम दी केन्द्र से अभिन्न रूपेण भासमान विश्च ह । मान- 
गभ में वर्णो से देह की रचना होती है, अर्थात्‌ प्रणव की रदिमयों से यह रचना कार्य 
होता हे । जीव वास्तव में अपने देह की स्वयं ही रचना करता हे । वाद्‌ में स्वयं उसमे 
अह अभिमान से वद्ध हो जाता हे। स्थूर दृष्टि से इस अदं अभिमान की सूचना 
प्रसव के वाद्‌ मायिक जगत्‌ में प्रथम इवास प्रहण करने के समय होती है। यदी 
देदातमबोध का रहस्य है । 


शाक्त दृष्टि से प्रतीत होगा कि अनात्मा में आत्मबोध के मूख में वर्णं अथवा 
अशुद्ध माव्काओं की क्रिया दहे। दूसरी तरफ से यह्‌ पता चलख्ता है कि आत्मामं 
आत्मबोध अथवा अहंबोध के मूल में हे शद्ध माद्का की क्रिया । शुद्ध मादृका के प्रभाव 
से ही आत्मा मे आत्मबोध का उदय होता हे । भगवान्‌ की सातत्य दक्ति का 
जो ेख कहा जाता हे, यदी उस रीखा का सरूप हे । 


आत्मा के अवतरण मेँ क्रम है, परन्तु यह्‌ भूलना नदीं चादिए किं विना 
क्रम से भी अवतरण दोता हे। यहाँ उसका विचार नदीं किया जा रहा दे । अव- 
तरण का जो क्रम हे, यह्‌ बुद्धिगत क्रम है । कार्गत अथवा देहगत क्रम नदीं हे । 
अवतरण के अवसर में प्रायः इस्‌ क्रम का पता नहीं चरता । परन्तु आरोह क समय 
इस क्रम का स्पष्टतया पता चरता है । 


पहठे ज्ञाठभाव अथवा प्रमातृभाव का स्फुरण होता है । तदनन्तर ज्ञान 
अथवा प्रमाण का स्फुरण होता है । अन्त में ज्ञेय अथवा प्रमेय का स्फुरण होता हे । 
इस प्रसंग मे यद बात स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर ही परम प्रमाता है, 
अथात्‌ सव ज्ञाता है । उनका ज्ञान जिस प्रकार नियसिद्ध हे, उसी प्रकार उस 
ज्ञान भं भासमान ज्ञेय भी नित्यसिद्ध हे। सच का जाय तो वँ पर तीनों 


अभिन्न अथवा एक ही है, यदह परशिबावसा दै भगवान्‌ की विश्वातीत 
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स्थिति नि्गण ब्रह्म नामसे शाख में भ्रसिद्ध हे। निगण विश्वातीत शिति से समग्र 
सष्िप्रपच अनिवंचनीय मायाके खेखके रूपमे भतीत दोता दहे । इसीरिए इसको 
मिथ्या अथवा विवतंमाच्न कदा जाता हे । ब्रह्य कती नहीं है, परन्तु मायिक प्रप॑च का 
अधिष्ठान माच्रहे। इस खष्टि में ईश्वर दहे, जीव हे, जगत्‌ हे, ओर काट, करम, 
अविद्यादि मी प्रवाह रूप में हे । ब्रह्य सें कुछ भी नहीं हे । प्रकाश्चमाच्र हे । माया के 
प्रभाव से उसमे सभी का भान होता हे । विश्वात्मकं परम शिव में विच भी अभिन्न- 
रूपेण सर्वदा रहता ह 1 उनके स्वातन्त्र्य से प्रथक्‌ रूपेण विदव का भान हो सकता है । 
जो कि भासित हो रहा है, वह सव अभिन्नरूपेण सर्वदा विद्यमान हे । यदि स्तकी 
इच्छा हो तो विरव प्रथक्‌ रूपेण भी भासित हो सकता हे । यही खष्टि का रहस्य हे । 
यह सिभ्या नदीं हे । क्योकि परमशिव स्वरूप में विरव से अभिन्नतया नित्य विद्यमान 
हे । अत एव यह कदा जाता हे कि समग्र विव शक्तिरूपेण उनसे अभिन्न है ओौर 
उनकी इच्छा से खष्ट अथवा चिस मात्र हे । जो उनमें भासित नहीं होता टे, उसका 
स्फएण प्रथक्‌ रूपेण भी नदीं हो सकता । 

इसको अवतरण काक्रम कदा गया हे। इससे यह पता चख्ताहे कि 
स्वतन्त्र चिति दी विद्व सिद्धि कादेतुदे। शक्ति सूत्र काभी यही कथनहे। 
इससे प्रतीत होगा किं सवके आदि में अथात्‌ त्रिपुटीरूप विव रचना के प्राक्‌- 
कारमं जो रहता टे, वदी प्रमिति या संवित्‌ हे। पहटे इस पूण संवित्‌ या चित्‌ 
हाक्ति से खण्ड प्रमाता अथवा चिदणु का आविभोव दता हे। यह ज्ञानटीन एवं 
जञेयदीन ज्ञाता का मू स्वरूप हे । उसके वाद्‌ उस ज्ञाता से ज्ञान का उद्य हता है । 
उस समय शिति में ज्ञाता ओर उसका ज्ञान यह्‌ दोनों हे । यह ज्ञान अभेदातमक 
हे ( वर्णं ), उससे वह भेदाभेदात्मक ( मन्त्र ) होता हे । अन्त मेँ भेदात्मक ( पद्‌ ) 
दे । यह तीन प्रकार का ज्ञान हे । वणं रूप अभेद ज्ञान एवं प वर्णित संवित्‌ स्वरूप 
सर्वथा एक नहीं द| मन्त्ररूप ज्ञान में ज्ञेयका भान रहता है। यह अभेद 
मे भद्‌ का उन्मेष माच हे, यह्‌ समञ्यना चाहिए । पदरूप ज्ञान में मेद का पाधान्य 
रहता हे, परन्तु स्मरण में रखना चाहिए किं यह भी ज्ञानदही है, यद्यपि इसका 
प्रतिभास ज्ञेयरूपेण होता हे । इसके अनन्तर ज्ञान के बाद्‌ अज्ञान के बीच में क्रिया- 
दाक्ति का खेट शुरू होता हे । उस समय केवर ज्ञेय मात्र रहता हे ज्ञान नदीं रहता 
हे। तन्त्रमेंइसी का नाम है वाचक अध्वा से वाच्य अध्वा में प्रवेश्च। क्रिया-राक्ति 
क्टनरूपसे ज्ञेय खूपी ज्ञानको निकार देतीदहे। इसी को अर्थद्चष्टि अथवा 
1721167 का आविभाव कहा जाता हे । इसमें भी विकास का क्रम है । पहर कटन 
के प्रभावसे कटा का आविभाव होता हे। उसके वाद्‌ कटा से तत्त्व का आविभाव 
होता हे ओौर अन्त में तत्त्व से भुवन का आविर्भाव होता दहै। इसी खान में अर्थं 
का अवसान होता हे । भुवन से जो कायेखष्टि होती है, वह सृष्टि भुवन के अन्तगैत 
ही समश्चनी चाहिए । संक्षेप मे यही जगत्स्वरूप की आटोचना हे । 
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आरोह-क्रम टीक इससे विपरीत है । अवतरण के क्रम को जीव जान नदीं 
सकता, किन्तु उद्धार के क्रम को जान सकता हे। इससे यह सिद्ध होता दै किं भगवान्‌ 
की तिरोधान शक्ति उनका आत्मसंकोच संपादन करती हे । प्रचलित भाषामें इसी को 
कुण्डलिनी की सुधि कहा जाता है । यदह वात पहङे भी क्‌ चुके हैँ । इसके दो प्रान्त 
है-उध्वै प्रान्त हे अनुभव का उदय ओर आत्मा में अनात्मभाव का स्फुरण, इसके वाद्‌ 
अनात्मभाव मेँ आत्ममाव का उन्मेष अधः प्रान्त ह । मनुष्य मावृगभ से भूमिष्ठ होने 
के साथ दही साथ अस्फुट रूप होने पर भी अहंवोध का अनुभव करने टगता दे । 
इसीका नाम अहंकार है । उस समय देद ही अहं । दृषिह वदिर्मखी ओर 
इन्द्रियों से अह॑रूपी आत्मा बाह्य रूपी जगत्‌ का अनुभव करता टे । देदाभिमानी 
होने क कारण जगत्‌ को अपते से भिन्न करके अनुभव करता टे । यह अनु भवयोग्य 
रूप हे । इसी का नाम हे वाह्य जगत्‌ की सष्टि। एक चषि से यदि देखा जाय तो 
यह बाह्य जगत्‌ जीव की निजी खष्टि हे । जीव इस जगन्‌ को अपने अन्तर्गत रूप में 
दर्पण में दृश्यमान नगरी जसे द्पैण से प्रथक्‌ प्रतीत होने पर भी दर्पण के अन्तर्गत 
ही समञ्चता हे, टीक उसी प्रकार बाह्य जगत्‌ जव तक अपने आत्मा के अन्तर्मत रूपसें 
देखा नदीं जायेगा तव तक जीव पतित ही हे ओौर पतित दी रदेगा । जितने ही दीर्घ 
काठ की आवदइयकता हो ओर जितने दी टोक-रोकान्तरमे जीव का संचार क्यों 
न हो, इस प्रकार का जीव वस्तुतः पतित ही है, इसमें सन्देह नदीं टे । छभकर्म के 
प्रभाव से खोक-रोकान्तर मँ जाकर भोगेदवयै प्राप्त होने पर भी वह पतित दही क्‌ 
छायेगा । सद्गुरु के अनुभरह के विना इसका उद्धार नदीं हो सकता । 


आत्मा जव जीव वन कर पतित हो जाता हे, तव प्रत्येक स्तर मेँ भगवत्‌ 
शक्ति उसकी अपनी पतित अवस्था के अनुरूप सदायता देती हे । वस्तुतः अपनी 
शक्ति ही आत्मा को मोहित करती हे । यदह सव चाक्तिचक्र का रूप छठेकर नियन्त्रित 
हे । इनमें कुछ शक्तियो जो कि खेचरी शक्ति नाम से प्रसिद्ध ह, खेचरी चक्र के रूप 
में आवर्तत दहयोकर जीव को मित प्रमाता के रूप में परिणत करती हे। दिक्चरी शक्तियाँ 
दिक्चरी चक्रके रूप में आवर्तत होकर जीव के अन्तःकरण के रूप में प्रस्फुरित 
होती हे । इसी प्रकार गोचरी शक्तियों गोचरी नाम ठेकर जीव को इन्द्रिय. रूप में 
परिणत होती ह । भूचरी शक्तियाँ भूचरी चक्र के नाम से जीव को देह मे अहंभाव 
से बद्ध करती हे । विदार एवं अनन्त सुक्त सत्ता में अंभ्रतीति का उद्य भूचरी चक्र 
द्वारा भ्रतिरुद्ध होता ह। इस प्रकार जीव जिस समय पाश-बद्ध रहता हे, त ५८1] 
तरला) ००४४1८ के सदरृल्च रहता हे, इसी लिए पञ्च शब्द्‌ से अभिहित होता है । 

यह्‌ पञयु रूपी जीव की उस समय की अनुभूति केसी ह ? पूर्वोक्त प्रकार से 
बद्धः पट्या जगत्‌ को अपनी सत्ता से भिन्न समञ्चता हं ओर भिन्नतया देखता भी हे । 
केवट इतना ही नदी, सवेत्र एक नियतभाव अथात्‌ नियन्त्रण का भाव उसमें काम 
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करता ह । ₹ाक्त आचा्यैगण इसी को विकट्प नाम से निर्देशश्च करते द । ज्ेसे एक 
पुष्प को देखकर जव उसको पुष्परूपेण ग्रहण किया जाता है अर्थात्‌ वह पुष्प हे 
ओौर कछ नदीं हे इस प्रकार जव उसको महण क्रिया जातादहे, उस समय 
समञ्चना चादिए कि यह्‌ जो देखना हे यह विकस्प मात्र हे । यह्‌ नियत रूप में 
अवधारण करना, अर्थात्‌ यद पन्न नहीं, फट भी नहीं ओर दसरा कुछ नदीं है, यदी 
विकल्प ह । सभी खलो में नास, जाति प्रथति की योजना होती हे । वस्तुतः यह पुष्प 
मात्र नदीं हे, परन्तु इसमें खव कुछ टे, अर्थात्‌ सव सर्वात्मक हे, इस प्रकार ग्रहण करना 
ही निर्विंकस्पक द्रन हं । वद्ध जीव नाम, जाति, आकार ग्रथति की योजना किए 
विना कुछ भी अ्रहण नदीं कर सकते । यदि कर सकते तो इस प्रकार का नियन्त्रण 
नदीं रहता ओर किसी भी खान सें किसीभीषक्षणमें किसी भी सन्ताका हण 
उनके लिए संभव दाता ट्‌) 


अवतरण के साग में जीवरूपी आत्मा अनेक अधिकारियों का अधिकार युक्त 
दो जाते रै । पटे विन्दु सें स्थित शिव के अधिकार के भोक्ता हो जाते है । यह शिव 
अनाश्रित शिव दहं । इस अधिकार में आनेके कारण क्रमञ्चः आत्मा में अणुभावका 
उद्य, महामाया का आश्रय ब्रहण ओर आत्मस्वरूप की विस्छृति हो जाती दहें। 
इसके वाद्‌ वह्‌ संकुचित आत्मा या अणु मायाधिष्ठाता ईदवर के अधिकार में आ 
जाते दै । उस समय ईरवर उक्त अणु को माया से युक्त करते ह । अर्थात्‌ पटकचुकों 
के आवरण से आच्छन्न करते हे । यह्‌ कंचुकित आमा उसके वाद्‌ ब्रह्मा के अधिकार 
के भोक्ता दोते द ओौरवे ईश्वर ारा त्रहयाके देह से युक्त दो जाते ह । उसके वाद्‌ 
कंचुक्ावरण से आब्रृत होकर आत्मा अनादि, अनन्त कर्म-संस्कार के भीतर से 
गुण-राञ्य मेँ प्रवेज्ञ करते हं । गुण-राञ्य में रजोगुण के अधिष्ठाता उसको संस्कारा- 
नुरूप प्राछ्त देह दान करते हैँ । इस खान का व्यापार अत्यन्त रदस्यमय हे । 
काटातीत सत्ता से कार-राञ्यमें प्रविष्ट होकर साथ ही साथ स्वरूपतः साक्षी माच 
दोते हए भी कर्ठैत्व अभिमान से युक्त दोते देँ । कर्म प्रवाह अनादि है । 


आत्मा माया सम्बन्ध के अनन्तर काट ओौर कम॑ से युक्त होकर अनादि 
कमंसंस्कार युक्त होकर अवधश्ित ह । वस्तुतः प्रकृति के गुणों से कर्म सम्पादन 
होता हे। तथापि अविवेक से अहंक।र-मोह से मूद्‌ होकर आत्मा अपने-को कता 
समञ्यता हे । यह कटना अनावदयक हे किं यह्‌ कठव परिच्छिन्न है, जिसके मूल 
मे कटा एवं अद्ाद्ध विया का प्रभावदहे। देह््‌की प्राति के वाद्‌ जव तक देह का 
अवसान नदीं दोता, अथात्‌ जव तक देह की स्थिति रहती है, वह्‌ आत्मा विष्णु 
के अधिकार में रहतादे। विष्णु ही प्राकृत सत्त्वगुण का अधिष्ठाता है । इसके 
अनन्तर देह संहार-काठ मे अर्थात्‌ भृव्यु के समय रुद्र के अधिकारमें आजाता 
दे। इसी भ्रकार से जव तक मटका परिपाकं न दहो, तब तक अणु रूपी जीवात्मा 
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या पञ्च गृत्यु से जन्म, एवं जन्म से मृत्यु इस क्रम के अनुसार ब्रह्मादि च्रिदेवता 
के अधीन होकर निरन्तर आवतैन करता ह । इस आवर्वन मे आत्मा अपने कमा 
लसार ऊध्वं, मध्य ओौर अधोगति प्राप्त करता हे । जब तक मल पूर्णरूप से पक्व 
नहीं होता, तव तक पञ्च॒ का भव-चक्र मे आवर्तन होता रहता है । मट्पाक होते 
ही श्रीभगवान्‌ की शक्ति का संचार होता हे । तब वह आत्मा जगदगुरु सदादिव. 
के अधिकारमें आ जातादहै। दीक्षा के साथदहदी वह डद्धविदयाकी प्राप्ति कर 
शद्ध मागे मे आरूढ होकर अनाश्रित श्चिव तत्त्व का भेद्‌ कर पूर्णं परमेदवर या 
परमशिव अवस्था को प्राप्न करता हे। 


त्मा पूर्वाक्त प्रणारी से जीवभाव धारण करके आत्म-विस्मृति प्राप्त करके 
अनादि कार से वह रहा हे, यदी उसका पतन ह । आत्मा वस्तुतः दश्च एवं काट 
से अतीत है। अतः वह किप् समयः;इस स्रोत में गिर गया, इसको मानवीय भाषा 
में व्यक्त करना संभव नदीं हं । परन्तु गिरने के वाद्‌ जव वह्‌ दृष्टि के उन्मीटन 
म समथ होता हे, तब उसे यह ॒स्पष्टरूप से देखने में आता हे कि यद्‌ एक अनन्त 
अनादि भ्रवाह चल रहा हे। अन्वेषण करने पर भी इसके आदि का पता नहीं 
. चरु सकता । सच बात यह हे कि जीव का पतन काट एवं अकाटके सन्धिका 
ज्यापार हे । वस्तुतः काट के क्षेत्र से मक्त होना भी इसी प्रकार का ह । 


जीव अपने को भूर कर अपनी शक्ति के अधीन हो जाता है । देह एवं इन्द्रिय 
युक्तं अवसथा में कम के अनुसार समग्र मायिक जगत्‌ में संचरण करता हे । मायिक 
जगत्‌ मे अथीत्‌ मायाण्ड मेँ असंख्य प्रकरत्यण्ड विद्यमान दँ ओौर प्रत्येक प्रकरत्यण्ड 
में असंख्य ब्रह्माण्ड है, यह्‌ जीव के मण का क्षेत्र हे । उत्थान एवं पतन निरन्तर 
होता रदता है, परन्तु इसका कोर मूर नहीं हे । क्योकि जीव उध्वै टोकों मे 
जाने पर ˆभी पठे जिस प्रकार पतित रहा, उसी प्रकार ही रहता है । ऊध्व गति 
कमानुसार ही है एवं कम के अधीन भी । अतः इस ऊध्वं एवं अधोगति के फटस्वरूप 
जीव की पतित अवस्था भे परिवर्तन नहीं होता । उत्थान की यथार्थे सुचना ठीक 
उसी समय माननी चाहिए, जव जीव अपने जीवभाव से युक्त होकर अपने 
नित्य-क्चिव-स्वरूप की साधना पा सकता है । यह भगवदनुग्रह अथवा श॒द्धविधा 
के विना नदीं हो सकता । छ॒द्धविद्या क उदय के प्रभाव से इस विराट्‌ विकस्प- 
जार के बन्धन से सवेदा के लिए युक्त होकर निर्विंकर्पक परम पद्‌ भं प्रतिष्ठित 
हो सकता है। जीव की परम पद्‌ में खिति तभी कदी जा सकती हे, जव वह 
जीव-खष्टि एवं दैरवर-सखष्टि से मुक्त होकर विद्ध विकर्पद्युन्य आत्मस्िति में 
अवस्थान करे । जीव-सृष्टि में प्रत्येक जीव का जगत्‌ भिन्न-भिन्न वासना ओर कल्पना 
से रचित है । नाम, जाति प्रश्रेति योजना के प्रभाव से जीव का ज्ञान विकंल्पमय 
है ओर इस विकल्प के ऊपर जागतिक ञ्यवहार प्रतिष्ठित दे । 
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श्रीगुरुकरपा से गुदविद्या का संचार दहोते दही जीवको दृष्टि क्रमशः बदलने 
खगती हे । शुद्धविद्या का तास्यं यदी दे कि सद्गुरु के अयुभ्रहसे क्शिष्यकी 
तिमिराच्छन्न दृष्टि खु जाती दहे। इसी का नामान्तर है ज्ञानाञ्जन शखाकासे 
दृष्टि का उन्मीटन, अर्थात्‌ ज्ञान-चष्ठ का उन्मीटन । कौर योगियों का कथन 
हे कि समग्र खष्टिके मूमें जो परम बोध स्वरूप समुद्र है, उसको अङ्कुर कहते 
हे । इस अकु में तरंग अथवा ऊमिका उन्मेष ही अनुप्रह का स्वरूपदहै। इसी 
तरंग को स्पन्द्‌ कटा जाता हें । अकर समुद्र मे जव प्रथम स्पन्द्‌ का उदय होता 
हे, तव वह अनुप्रह के विषयभूत जीव को स्पदौ करता है । यह स्पन्द वस्तुतः 
चिच्छक्तिकादही विकासदहे। जीव की मू विकस्प-दृष्टि के उपर जव इस चिदूर्मि 
का आघात ट्गता हे, तव जीव की सत्तामें परिवर्तन होने टगता हे। सवसे 
पदे यह्‌ उन्मेष प्राप्र चिच्छक्ति काट को प्रास करने के छिए प्रवृत्त हो जाती हे। 
काट-ग्रास के सम्पन्न हो जाने परदहदी जीवकी दृष्टिं से विकर्पजाख क्रमशः हटने 
टगता ह। इस प्रक्रिया के कऋमिक विवतन से प्रथमतः प्रमेय का जोधन टदोता 
हे। प्रमेय की गुद्धिके प्रभाव से आत्मा के आध्यात्मिक जीवनमें एक विराट्‌ 
परिवतेन ल्त होता हे। भगवान्‌ शांकराचायै ने कहा हे किं “"विरवं दपण- 
दृरयमान-नगरी-तुस्यं निजान्तर्गतम्‌” जिस प्रकार नगर दपेण में दिखायी देता 
हे, उसी प्रकार विद्व भी आत्मा में नगर प्रतिबिम्ब के सदश्च प्रतिचिम्बित 
प्रतीत होता हे । तथापि “मायया वदिरिव उद्भूतम्‌" अथात्‌ माया के कारण बाह्यवत्‌ 
प्रतीत होता हे । यह प्रतीति सव्य नहीं हे । क्योंकि माया कट जाने पर, अर्थात्‌ 
मायाका कटना शुरू दोते दी आत्मा विद्व को अपने स्वरूप में अनुभव करने 
लगता हे । यह्‌ वाद्यवत्‌ आभास कदा जाता हे । यह पूर्वोक्त प्रमेय-सिद्धि के प्रभाव 
से नहीं रहता । देदात्मबोध के रहने के कारण आत्मा भ्रमसे समज्ञने लगता 
है कि विद्व अपने वार है । परन्तु देदात्मबोध हट जाने पर॒ वास्तव मेँ वाह्य 
मे कछ नदीं रहता । विर्व तव भी रहता टै, किन्तु अपने से बाहर नही, अपने 
मे ही हे । शद्धविद्या अथवा जाग्रत्‌ चिच्छक्ति बुभुष्चु ह । यद परे विदवग्रास 
करने के ए उन्मुख होती हे । यह वहिंख होकर विव को भीतर ठे आती है । 
विसगे शाक्तिसे विर्व विसृष्ट हे। अव अपनी विन्दु इक्ति से अन्ततः खींच 
र्ती हे । संवित्‌ विषय को प्रहण करके जव तृप्त होती है, तब विषय-मोगक्रिया 
नहीं रहती । ज्ञान रागात्मकं रूप धारण करता हे ओर साक्षात्कार स्वात्मरूप से 
होने गता हे । इसकी स्थिति किंस प्रकार की है, इसकी भाटरोचना हम संक्षेप में 
करेगे । जब ग्राह्य-माहक भाव है, तब पराशक्ति विषयभोग अथवा राग को निर्वि 
कर्प रूप से अचुभव करती है । यदी विकासमयी चिदुदेवी का द्वितीय विकास 
हे। परम योगी इस अवस्था मे वीरेन्द्र अथवा वीरेश्वर नाम से अभिहित होता 


हे। यही वास्तव में भोग की अवस्था है । परन्तु यह भोग पञ का नदी, किन्तु 
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वीरकादटे, क्योकि परु जाग्रत्‌ सख्प्न ओर खपुश्चिकी तीनों अवसाम प्रथक्‌ 
पथक्‌ भोक्ता रहता हे । उसकी तुरीय अवस्था हे न्दी, परन्तु यद्‌ जो भोग 
की वात कदी गदे यह तुरीय अवस्था की हे । इस दश्चा में जाग्रत्‌ , स्वप्न 
एवं सुपु्चि, तीनों अवस्था मे ठु्यानन्द्‌ का उल्लास रहता दे । अतः शिवसूत्र में 
“्रितयभोक्ता वीरेशः" कह कर इसी अवस्था का वर्णन किया गया है । उत्पखाचायै 
ने इस अवस्था के बारे मे कदा द-“तत्तदिन्द्रिथमुखेन सन्ततं युष्मदर्चनरसायनासवम्‌ । 
सबेभाव चषकेषु पूरितेष्वापिवन्नपि भवेयसुन्मद्‌ः ॥” (१३।८) यदह एक अच्यन्त अदभुत 
अवस्था हे । यह भोग ही श्रीभगवद्‌ अच॑ना हे । प्रत्येक इन्द्रिय से ही श्रीभगवान्‌ की 
पूजा का रसायनरूप भासव प्रत्येक भावरूप चपक या पात्र मेँ सम्यक्‌ रूप से भर देने 
पर एक नहो 11#6516811022 के सट भाव का उद्य होता हं । यदह वही भाव हे । 
च्छु से रूपको देखना यह क्या हें १ यद्‌ दहै चष्षु द्वारा रूपनामक भाव या भाव 
क्रम पूज। रस का पान करना एवं तन्मय हो जाना । कान से हाव्द्‌ सुनना यद्‌ भी 
उसी प्रकार का है । यह इस भाव का ही नामान्तर हे। उपासना जाग्रत्‌ म होती 
है, स्वप्न एवं सुषुप्ति में होती ह । आत्मा जव जिस भावमें रहती ह, उषी भावमें 
उसी अवस्था मेँ इस प्रकार की पूजा होती है । यह दुर्वट के टिए नदीं है, इसी का 
नाम ह वीरभाव। भगवान्‌ शंकराचायैःने कहा- “यद्‌ यत्‌ कर्म करोमि तत्‌ तदखिलं 
रम्भो तवाराधनम्‌” यह्‌ इसी अवस्था का निर्दे हे । 

इसके वाद्‌ अथात्‌ विषय के समाप्त होने के वाद्‌ अनन्त ठृधि होती हे। 
तृप्ति के वाद्‌ अन्तञुंख अवस्था का उद्य होता है । उस समय कौन दृप्त होता दे! 
इसका उत्तर हे, करणेदवरी देवीगण । उनकी तृप्ति कब होती हे ? इसका उत्तर दै, 
जव करणेदवरीवगे चिदाकाश्रूपी भैरवनाथ के साथ आरिगित होकर पूर्णतया 
अन्तुख होता हे, अथात्‌ उस समय करणेश्वरी देवी श्री मैरवनाथ से अभिन्न हो जाती 
हे । यही उनके आङिगित होकर दहायनभाव का तात्पय है। जव तक इन्द्रियां 
आकाक्षायुक्त रहती है, तब तक करणेरवरीगण चिदाका्चनाथ का आगन नहीं 
कर सकतीं । 

जब तक ` इन्द्रियों का विषय योग रहता हे, तव तक इवास प्रदवास- 
क्रिया वहत्तर हजार नाड्यो मे चलती रहती हे, उस समय आन्तर द्वादश्चान्त 
एवं बाह्य द्वादश्चान्त के बीचमें एक जाने आने की क्रिया अर्थात्‌ आकषेण- 
विकषेण की क्रिया चती रहती ह । अन्तर्मुखी गति से आन्तर द्ादृश्ान्त मं 
रवे होता हे भौर बदहियंखी गति से वाह्य द्वाद्लान्त का स्पहौ होता दै। यह 
दोनों के संघट्‌ का खान दे । जव इन दो संघट्ट स्थानों में संविद्‌ होती हे, तभी 
परप्रमावृपद्‌ का उन्मीटन होता हे। ठीक इसी प्रकार की अवस्था प्रमाण एवं 
प्रमेय की संधि में भी दोती हे । यह परप्रमाठर देवी परा संवित्‌ की क्रिया हे । इसमे 
कों सन्देह नहीं हे । उस समय परा संवित्‌ अपने तेज एवं प्रमा से मित 
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प्रमाता को अर्थात्‌ जीवभाव को अपने खरूपमें डवा देती है, इसके प्रभाव से एक 
तरफ प्राण ओर अपान का संघपं निवृत्त होता हे ओौर दूसरी तरण प्रमाण एवं प्रमेय 
का संघर्ष भी निवत्त दोता हे । यदी ज्ञाता की निर्विकरप अवद्ा हे । उत्पटाचाय 
प्रभति योगियों के मतानुसार यही आध्यात्मिक शिवराचचि हं। उस समय चन्द्रादि 
के साथ सूयै भी अस्तमित हो जाता हे। 


इस अवस्था के अतिक्रम करने पर योगीकी एक वििष्ट स्थिति होती हे । 
इसमें दो अद दै-८ १) बाह्य तथा (२) आन्तर । वाह्य स्थिति में स्वरूपाच्छादन 
होता हे ओर आन्तर स्थितिं स्वख्प का उन्मीटन दोता हे। इस स्थितिमेंदहदी 
योगियों की परीक्षा दोती दै । इस स्थिति में जिस प्रकार प्रमेय भाव नदीं रहता, उसी 
प्रकार प्राण तथा अपानकी क्रियाभी नदीं रहती। पटी ज्ञान अथवा मनकी 
दिश्ादहे, दृसरीम्राणकी दि्चा। दोनोंदही परा समशूपसे ज्ञात दहो जाती हे । शाक्त 
की परिभाषामें एक दिल्ञासरे सूये को दुसरी दिश्लासे चन्द्रको समञ्चाने का प्रयत्न 
किया जाता द्‌ । चन्द्र एवं सूये दोनों का समरूप से अस्तमित दने का तात्य यद्‌ हें 
कि इस अवस्था मेँ जिस प्रकार ज्ञावरज्ञेयभाव का तरंग नहीं रहता ह, उसी प्रकार 
प्राणका चटाचट भी शान्त हो जातादहे। इस स्थटको योगियोंके लिए परीक्षा 
का स्थान कटनेका तात्य यह है कि इस सिति में स्रूपाुसंधान जाग्रत्‌ न रखने 
से स्वरूप के उपर आवरण पड़ जाता हं, क्योंकि इस समय महामाया में प्रवेश्य होने 
के कारण स्वरूप का आच्छादित ददी जाना सखाभाविक दहे । इसी कारण इस अवस्था में 
आने पर योगी का स्वकूपान संधान सर्वदा जाग्रत्‌ स्खना पड़ता हे । दिवराच्ि में 
रात्रि जागरण का तात्पयै यदी दे । शिवसूत्रकार की परिभापामें इस जागरण को 
ही उद्यम कहते दँ। यह अनाख्या दक्ञा नाम से चास्मे परिचित दहे। 
स्वरूपानुसंधान ठीक रखने पर इस अवसा में पट्टंचते ही स्वरूप का विकास हो जाता 
हे। इस स्ति का नाम महाव्योम हे। इस व्योम में चन्द्र-सूये का संचार नींद, 
अर्थौत्‌ प्राणापान की क्रिया नदीं हे ओर प्रमाण-प्रमेय की क्रियाभी नदीं। इसीका 
नाम।न्तर चिदाकाश हे । क्योकि इसी में चन्द्र तथा सूये का ख्य हो जाता दे । किन्तु 
यह स्मरण रखना चादिए कि इस अवस्था के प्राप्र करने पर भी योगी कृताथ नहीं 
हो सकता, क्योंकि यदहो आकर सुपुप्त होने पर यदी मोहरूप मे परिणत होती हे । 
जाग्रत्‌ रहने पर नित्य निरावरण प्रकाद्ाके रूप में प्रकट होता है। जाग्रत्‌ रहने का 
तात्य यही हे किं योगी को इस अवस्था मे अपनी सत्ता के बोध 
के विपय मे बहुत सतक रहना पड़ता दहे, अथात्‌ अनाख्या दश्चा मे आत्मा 
अपनी सत्ता के वोध को अक्षुण्ण रखने पर सवेदा के टिए आवरणश्चुल्य प्रकाश्य के 
ज्य में उन्नीत होता हे, क्योंकि आत्मविमह्यो न रहने पर इतना उपर उठने पर भी 
गिरना असंभव नदीं दे । 
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इस महाव्योम के वणेन के प्रसंग मेँ उत्पलाचाय ने कदा है- “तदा तस्मिन्‌ 
मदान्योभ्नि प्रखीनश्ञिभास्करे। सौपुप्तपद्‌वन्मूढः प्रनुद्धः स्यादनावरृतः ।। 


यहां तक ध्वे गति प्राप्च होने के वाद्‌ भी योगी के चित्त में हंका का उद्य 
हो सकता हे, परन्तु शंका उदित होने पर भी योगी स्वात्माचुसंधान रूप प्रयत्न 
द्यारा उसका समाधान कर सकते हैँ । यदि इस प्रकार का अनुसंधान कोर 
न कर सके, तव इतने उच्चकोटि से भी योगी का पतन असंभव नदीं है, परन्त॒ 
यदि ठीक ठीक आत्मानुसंधान संपन्न हो तव विकल्पात्मक समग्र जगत्‌ 
अन्तमुंख पद्‌ में छीन हो जाता हे। अर्थात्‌ उस समयमे आत्मा चराचर 
विद्व को भ्रास करके उस प्रास के उस्टछास से एक प्रकार की रसमयी सिति को 
प्राप्न करता हे 1 यह स्थिति परप्रमादर दश्चा में दी सिति हे, उससे भिन्न कु नदीं हे । 
ब्रह्मसूत्र में कदा गया हं कि “अन्ता चराचरहणात्‌' अर्थात्‌ आत्मा चराचर विद्व 
को ग्रास करता हे । यह वदी स्थिति है । स्वरूपासंधान न रहने पर इस स्थिति 
म टीक विपरीत अवस्था का उद्य होता हे। यह प्रमोद विटासके छ्पसे मित 
प्रमाठरभाव का विस्तार माच्रहे। 
इसको स्मरण रखना चा्दिए कि स्वरूप-गेपन तथा स्वरूप-उन्मीटन दोनों ही पूरण 
दश्चा मे रहते है । परन्तु गुरु की कृपा के प्रभाव से स्वरूप गोपन का समूल उप- 
संहार हो जाता हे, अथात्‌ महाम।या की निटृत्ति हो जाती हे ओर बदिर्थखी वृत्ति 
अथवा संसारचक्र स्वात्मरूप अग्नि मेँ अभेद्‌ ज्ञान रूपमे परिणत हो जाता है। 
तब अन्तञ्ुख बोध का आश्रय छेते हृए अद्रय स्वरूप मं स्थिति होती है । यहां तक 
प्राप्ति होने पर इसकी आगे की अवस्था बिना प्रयत्न के आप दही आप संघटित 
हो जाती हे । उस समय फिर स्वरूप-गोपन नदीं होता ओैर वाद्य वृत्तियों का मी 
उद्य नदीं होता । इस अवस्था का पारिभाषिक नाम हे भावसंहार । उन्नत अवस्था 
मेँ निविकस्पक आत्मसंवेदन का उद्य होने पर भावसंहार होता ह । इस स्थिति में 
आत्मस्वरूपभूत प्रदीप अग्निराशि में भावमय समग्र विध का उपसंहार हो जाता हे। 
परा संविद्रूपा देवी की महिमा से उस समय सव प्रमेयो का समू उच्छेद होता ह । 
इस अवस्था में जिस प्रकार एक पक्ष मे भेद्‌ ज्ञान नदीं रहता, उसी प्रकार दूसरे पक्ष 
में हेय तथा उपादेय का बोध मी नदीं रहता । इसीरिए शंकाशयन्य तथा कस्पनाश्य्य 
निर्विकल्प स्थिति के रूप में इसका वणेन मिरता है । 


तथापि यह्‌ पूणाहन्ता स्वरूप नहीं हे, क्योकि इसमें संस्कार रहने के कारण 
इदन्ताभाव का ठे रह जाता हे । जब तक संस्कार की निचृत्ति पूणैतया न हो, तव 
तक यथाथ पूणाहन्ता के स्वरूप का उद्य नहीं होता । कौर आचार्यो का सिद्धान्त यह 
हे किं पोच संबिदेवियों से भमेय का समूर उच्छेद हो जाने पर भी प्रमेय का संस्कार 
किच्छिन्मात्न रह दी जाता हे । अतः इस अवस्था मे योगी का इस प्रकार स्वात्म 
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विमश्चं होता है-रमँने दी यह सव अभेद्‌ में अवभासन किया है। अथात्‌ संहार होने 
पर भी संस्कार के सत्ताके कारण संहारका पराम होता ह। इसके अनन्तर 
यह संस्काररूप उपाधि भी निच्त्त हो जाती हे । उस समय परा संवित का स्वरूप 
पर्वोक्तं पाचों रूप को आत्मसात्‌ करके प्रकाङामान होता है । जव तक संस्कारात्मक 
उपाधि विद्यमान रही, तव तक काकी कलना भी कुछ रही, परन्तु संस्कार के 
नाज्ञ के अनन्तर जिस अदंभाव का उदय होता दै, वही स्वभावभूत यथार्थं अदं हे । 
योगी की इस समय की अजुभूति में “वही मे हू" इस प्रकार का पराम होता दहे, 
परन्तु यह भी योगी का आत्मरूपीश्चिव की पूजाकी ही एक उच्च अवस्था दहं। 
इसी को श्य करते हए उत्पटाचाये ने कहा था--त्वामगाधमविकर्पमट्भयं स्वं स्वरूप 
मखिलार्थघस्मरम्‌ । आविश्चन्नहमुमेदा सर्वदा पूजयेयमसिसंस्तुवीय च ° ( १३।२० ) 
इसके आगे की सिति में परासंवित्‌ जिस रूप में अपने को प्रकाञ् करती हे, चह भिन्न 
भिन्न रूपों का विकास ओर उन विकासो का अपने स्वरूप में विटखयन सम्पन्न करती 
हे । यह्‌ अवस्था संहार से भी अधिक गंभीर हे । परे जो भावसंहार की वात कही 
गई हे, उसमें प्रमेय पयैन्त का संहार होता हे। परन्तु इस समयमे संहारका 
जो स्वरूप प्रकट हआ हे, उसमें प्रमाण पर्यन्त भी समाप्र हो गया हे । महाकस्प के 
अनन्तर जिस प्रकार का संहार होता दहे, यह उसी के अनुरूप है । इस अवस्था मं 
प्रमेय तथा प्रमाण चिद्रवि दीधरि में सम्पूण रूपसे टीन हो जाते ह| इस प्रसंग मे 
म्राचीन आचायेगण एक संभाग्यसान का का समाधान करने का प्रयत्न किएदहं। 
पहले संहार भूमि काजो विवरण दिया गया दे, उसके साथ वतेमान भूमिकी 
त॒ना करने पर यह पता चलेगा कि दोनों खलमेंही शंकाका उद्य दहोना संभव 
है । परन्तु इन दो भूमियों की स्ित्तिगत विरक्षणता यह है किं निम्न भूमि में यह्‌ 
शंका मिटाने के छि अपना व्यक्तिगत प्रयत्न या अनुसंधान आवरयक दै, अर्थात 
प्रयत्न करने पर यह डंका निवृत्त होती दै, न करने पर ्चंका की निचरृत्ति नहीं होती 
ओर उससे पतन होता दै । इधर उपर की भूमिमें भीशंकाका उद्य हो सकता 
हे, यदह सत्य हे, परंतु इसका समाधान भी अपने आपदही हो जाता है । उसके दिए 
अपने प्रयत्न की आवदयकता नदीं पड़ती । हइंकापद्‌ से यह्‌ समञ्चना चाहिए 
किं कतेव्याकतव्य विचार हं । यह्‌ सदाशिव दश्चा के अनुरूप हे । इस अवस्था में 
हांका ओर गानि के उद्य होने पर भीये योगी को बाधक नदीं हो सकती । इस 
सिति मेँ भरमेय पू्णैरूप से विटीन हो गया, परन्तु प्रमाण स्थित प्रमेय की जीवन 
शक्ति अभी हे । इस जीवनी शक्तिको दारोनिक परिभाषामें दादश्च इन्द्रिय रूप 
से वणेन किया जाता हे । आगम के अनुसार यह भी सूयंकादी एकरूप हे। 
परन्तु इसकी जो परवती अवस्था है, उसमें दादश इदन्दरियात्मक सूयं अहंकाररूपी 
परम आदित्य में छीन हो जाता हे। इस अहंकार को ही प्रमाता कहते है । जिसका 
नामान्तर किसी क्रिसी आगम के अनुसार भगैशिखा है । परा संवित्‌ के पूर्वोक्त स्वरूपों 
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में शब्दादि विषय रसो का कैसा आत्मस्वरूप में ल्य होता हे ? इसका विवरण दिया 
गया ह । इस अवस्था में सव कटाओं का उपसंहार हो जाता है, किन्त केवट परमा 
अथवा अमा कटा रह जाती हं । यदी. शिव-कटा हे ओर यदी परप्रमाव्रस्वरूप हे । 

यह जो अहंकार रूपी परम आदित्य की बात कटी गई हे, यह परिच्छिन्न 
कला है । यह स्मरण रखना चाहिए 1 परम आदित्य के अनन्तर जित अहं सत्ता 
का प्राक्छ्य होतादहे, वह परम आदित्यसे उत्कृष्ट अवस्था हे, किन्तु वह भी 
परिच्छिन्न प्रमाता दी हे। उसका पारिभाषिक नाम इस दृष्टि के अनुसार कालाग्निरुद्र 
है । यह्‌ परम आदित्य के उध्वं भें हे, किन्तु यदह अमित प्रमाता नदीं है । यद्‌ एकं 
भ्रञ्वटित अग्नि सदश्च हे, जिसमें संसार दग्ध हो गया ह । किन्त पात्व का टेङ्ञ अभी 
हे । योगी जब इस सति में रहता हे तव विषय एवं इन्द्रियो का संस्कार कालदा 
भी नहीं रहता, एकमात्र इन्द्रियातीत निर्विंकस्पक प्रमाता दी प्रका के खूप में रहता 
हे। इमके वाद्‌ रुद्रावस्था के अवसान हो जाने पर मैरवावखा का उदय होता दटे। 
आदित्य के बाद रुद्र ओर रुद्रके वाद्‌ भैरव, यदी क्रमदहे। सवसे पटे भैरव 
काजो स्वरूप प्रकाश होता हे, उसको महाकाट भैरव कटा जाता दे। परा संवित्‌ 
इस भूमिमें महाकाली खूप मेँ भ्रकाश्ित होती हे। महाकाल भैरव पंचच्रत्य 
सम्पादन करते ह । परन्तु निरपेक्ष भाव से न्दी, क्योंकि यह स्वतंत्र नदीं है । जिनकी 
इच्छा यह सखष्टयादि पंचच्रत्य सम्पन्न करती हे, वह सयं जगदम्बा हे । इस अवसथा में 
इस परम तेज के गभ में सव प्रकार की परिच्छिन्न अहंता टीन दहो जाती हे | देहगत 
अहंता, प्राणगत अहंता, पुयेष्टकात अता, श्ूल्यगत अहंता इस मदा अग्नि में 
द्ग्ध होकर एकमान्न विश्च के साथ अभेदमय पूणे अहन्ता रहती है। योगी इस 
अवस्था मँ आने पर परमशिव सदश पंचक्रत्यक्रारी होता हे । परन्त परमशिव के 
पंचक्रत्य इस अवसथा में व्यापिनी कला में प्रकाशित होता है। यह किसी 
किसी का मत हे। इसके अनन्तर महदाकार भैरव भी नदीं रहते। इस अवस्था का नाम 
हे महाभैरव द्या । यह्‌ महाका से अतीत है । इस अवस्था में सव कुछ शान्त 
होता दहे। किसीका संस्कार तकं नहीं रहता । जिस स्वात्मसंवेद्ना का क्रमश्च 
अधिकं अधिक परिस्फुट होते हए विकास हो रदा था, यद्य उसकी पूति होती 
है । उस समय महाकाटी भगवती सधाम में अथात्‌ अङ्कुर में प्रविष्ट होने 
के लिए उन्मुख रहती दहै। इसी से समञ्च जाना चाहिए कि यह्‌ अवश्या काठ 
से कटित नदीं हे । व्यापिनी का भद्‌ हो जाने पर समना भूमि में प्रविष्ट होने पर 
अवस्था का उद्य होता है। उस समय सष्टिसंहारात्मक काट नहीं रहता, परन्तु 
साम्यरूप काट रहता है । उस समय प्रतीत होता हं कि मानों कार नदीं, परन्तु यं 
बात ठीक नीं हे । क्योकि काठ हे, किन्तु यह काट साम्यरूपी काट है । उस अवसथा 
मँ अनन्त काट एक क्षण के रूप में प्रतीत होता है । उत्पलखाचाये ने इस अवस्था का 
विवरण अपनी कारिकामेंदियाद्- 
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नसदानतदा न चैकदेत्यपि सा यच्रन काटधीर्भवेत्‌। 
तदिदं भवदीयदृशेनं न च निव्यं नच कथ्यतेऽन्यथा ॥ 


इसके घाद्‌ जिस अवसा का उदय होता टै, वही क्रमविकास का 
स्वर्पदे। यदहो परमशिव कौ अवस्था हं । इसी स्थान में परासंविदुदेवी क 
स्वरूप साक्षात्कार होता है । देवी पृणेरूपा दै, अपृणैरूपा हे । एक साथ दोनों हे । यद्‌ 
अघटित घटना पटीयसी ह । जव यह्‌ स्वाभ्रित देवियों का उदय करती है प्रमाता, 
प्रमाण, प्रमिति आदि समस्त पदों का ओर सखष्रयादि समस्त चक्रों का विकास करती 
दे, तव यह्‌ पृण कटटाती हे । जव यह इन सव को आत्मटीन कर छेत है ओर 
केवट्मात्र काटसंक्पिंणी नाम का चक्र अवशिष्ट रहता है, तव यही छरा 
कटाती हं । इस परम स्थितिमें क्रम नदहींदटे, न मोगपक्ष दी हे, अर्थात्‌ करमा- 
क्रमका कोद्र सम्बन्ध नदीं रहता। क्रम विज्ञान देवीका क्रमविकासदहदोतादहे। 
दसस यद्‌ प्रतीत हदोतादहेकि इष विकार के फलस्वरूप म्रमेयादि क्रमज्ञः स्वयं 
संवित्तिरूप मे भाससान होते दै। यदी जीव का पूर्णत्वटाभ ह । अखण्ड संविद्रूपा 
मां, बोधरूपी सच्चिदानन्द परब्रह्म, अथवा परम शिव आगम में जीव की आत्म- 
साधना का परम ल्क्य हआ दे, वह यदी अवस्था ह) महास्थिति में सभी रहते 
अथवा इससे रहना एवं न रहना में भी विरोध नदीं रहता । अत एव जीव, जगत्‌ एवं 
टेश्वरसवकाजो परम स्वरूप हे, खण्ड या अखण्ड रूप में प्रकाज्ञ होने पर भी उनका 
अपना अपना वेक्षिष्टय यहां अश्चण्ण रहता हे । इस अवस्था में परम प्रकाश्च अखण्ड 
होने के कारण जितने अवान्तर भद्‌ दै, इसके साथ सव अभिन्न रूपेण प्रकाशित होते 
दे । जीव की अनादि काटकी च्रिताप अवाद इस पूर्णत में अवगाहन करने के 
वाद्‌ सवदा के दिष्‌ ज्ञान्त हौ जाती ह, वस्तुतः यदी परम पद्‌ ह्‌ । 


निजानन्द प्रकाशानन्द मल्लिकाज॑न योगीन्द्र 


म० म° पं० गोपीनाथजी कविराज, भध्यक्ष--योगतन्त्रविभाग, वा० सं° वि० वि० वाराणसी । 


प्रायः पच्चीस वर्षं पठे मेरे एक मित्र अपने एक मित्र के व्यक्तिगत प्रन्था- 
गार से एक प्राचीन तन्त्र की हस्तछिखित पोथी देखने के लिए टखाएथे। कुछ दिनि 
के छिए वह्‌ पोथी मेरे पास रही । यद्‌ एक अत्यन्त प्रसिद्ध मन्थ रहा । उसका नाम 
था श्रीक्रमोत्तम' अथवा ्रासाद्परापद्धति'। यह्‌ चार उल्छासों में विभक्त 
श्रीविद्या की प्रसिद्ध पद्धति थी 1 इसके रचयिता ने अपना निजानन्द्‌ 
प्रकाश्चानन्द मद्लिकाजैन योगीन्द्र नाम से उस्छेख किया था । आदि से अन्त तक 
यह पुस्तक हम पद्‌ चुके थे । इससे हमको यह्‌ प्रतीत हा कि यह भ्नन्थ अव्यन्त 
उपयोगी हे । यह्‌ मन्थ केवर साधकं को ही उपयोगी नदीं, अपितु तान्विक सम्प्रदाय 
के इतिहास की ष्टि से भी अधिक उपयोगी प्रतीत हआ । म्नन्थकार साक्षात्‌ नारायण 
के अवतार श्रीनृसिंह के शिष्य माधवेन्द्र सरस्वती के शिष्य रहे । डा० राजेन्द्र टाढ 
मित्र की दस्तट्िखित पुस्तकों की सूची में ( ०५५९8, २०], ए ०. 2261 ) इस 
पुस्तक का विवरण दिया हे । जिससे यह्‌ पता चट्ता हे किं इस पुस्तक का रचनाका 
ङकाब्द, १४३५ या १५१३ चखिस्ताब्द था । मेने जिस पुस्तक का अवरोकन किया था, 
उसमें उसका ल्पिकार सं° १७३७ अथोत्‌ १६८० खि० दिया था । 


एशियाटिक सोसाइटी आफ वंगा मेँ भी इस पुस्तक की एक भ्रति 
हे । (०. 6322 ) इसमे भगवान्‌ श्री्ंकराचायै की गुरु परम्परा दी हृद हे। 
वह इस प्रकार की है- 


शिव, विष्णु, प्रजापति, ब्रह्मा, वशिष्ठ, चक्ति, परार, व्यास, शुक, गोडपाद्‌; 
गो विन्द्‌, शंकराचायै । इस म्रन्थ में शांकर की शिष्य-परम्परा का नाम भी अपनी 
धारा के अनुसार दिया दै-शंकराचायै, विरवरूपाचाये वोधघनाचाये, ज्ञानघन; 
ज्ञानोत्तम शिव, ज्ञानगिरि, स्हिगिरि, देदवरतीथ, यृरसिंहतीथे, विद्यातीथे शिव, 
भारतीती्थ, विद्यारण्यगिरि, मट्यानन्द्‌, देवतीर्थं सरस्वती, यादवेन्द्र सरस्वती, कृष्ण 
सरस्वती, चरसिह सरस्वती, माधवेन्द्र सरस्वती, निजभ्रकाश्चानन्द्‌ । 


इस पदति का नामान्तर है- गद्य वल्छरी ( द्रटव्य- मित्र, भाग ७, २२६१ )। 
इसका नामान्तर श्रीविदयापद्धति भी है ( द्रष्टव्य, बीकानेर काटलाग नं १३५ ) । 
क्रमोत्तमपद्धति (विया १२६३ ), महात्रिपुर घ॒न्दरीपादुकाचंनक्रमोरखास ( इण्डिया 
आफिस, नं० २६०० ) यह सब इसी भरन्थ के नामान्तर भ्रतीत होते है । 
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इस ग्रन्थ में सुन्द्राचार्यपद्धति का उस्टेख हे । यह सुन्द्राचाये ही जालन्धर 
वासी योगी सच्चिदानन्द है, जिनकी रचित ठलितार्चनचन्द्रिका नाम की पुस्तक 
मध्य युग में अत्यन्त प्रसिद्ध रही । (द्रष्व्य-मद्रास पी० आर० ३९६९ सीरियल 
नं? १८१८८ ) । टघुचद्द्रिकापद्धति नाम से एक संधिप्र पद्धति भी कदी-कीं देखने 
को भिखती हे । इन सुन्दराचाय के शिष्य थे प्रसिद्ध विद्यानन्दनाथ, जिनका पूर्वश्रम 
का नाम श्रीनिवास भटर था। विद्यानन्द्‌ अपने गुरुके आदेसे काञ्ची में आकर 
वास करने टगे, यदह भी ज्ञात हे । श्रीविचानन्द्‌ के शिष्य थे श्रीनियानन्दनाथ जिन्होंने 
दुर्वासा छत त्रिपुरमदहिम्नस्तोत्र की या देवीमहिम्नस्तोत्र की एक टीका ्खी थी । . 
उनकी बनाई हई ताराकस्पखतापद्धति नाम की एक किताव रदी ॥ 


[ॐ + ग 


इच्छाराक्ति 


म०म०पं० गोपीनाथजी कविराज, अध्यक्ष-योगतन्त्र विभाग, वा० सं० विण विण चाराणमी। 


योगी के आध्यात्मिक मागं में इच्छाशक्ति का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण टे । 
आत्मा का अथवा परमेन्धर का अनन्त हाक्तिप्रपच्च, प्रसिद्ध शक्तिपंचक के अन्तर्गत 
माना जाता ह, यह्‌ विल्करुर ठीक हे किं यह दाक्तियों सामरस्य भूमि मेँ एकाकार 
होने पर भी आन्तर तथा बाह्य विभाग के अनुसार अन्तरंग तथा वदिरंगरूप से 
वणेन करने के योग्य है । इनमें वहिरंग हाक्ति इच्छा, ज्ञान, क्रियाका रूप लेकर 
त्रिकोण के करार में प्रकाशित होती है ओौर अन्तरंग शक्ति चित्‌ तथा आनन्द का 
रूप छेकर स्वरूपशक्ति के नाम से वर्णित होती ह । स्वरूप रूप है सत्‌, अत एव सत्‌ 
अथवा सर्व ( सत्ता ) स्वरूप की अन्तरंग दाक्ति हे । चित्‌ भौर आनन्द्‌ संवित्‌ ओर 
हादिनी शक्ति कहटखाती हे । वदहिरंग शक्ति पूर्वाक्त इच्छा, ज्ञान, क्रिया दे। 

इधर से देखा जाय तो प्रतीत होता है किं सत्त्व की स्वरूपदाक्ति में भेद न 
रहने पर भी किंचित्‌ वेरशक्षण्य हे । तदनुसार चित्‌ टे आन्तर ओर आनन्द हे वाह्य । 
यह कहना नदीं होगा कि चित्‌ का प्रसार दी आनन्द्‌ हे, क्योंकि चित्‌ शक्ति का 
स्फुरण न होने पर आनन्द का उन्मेष नहीं हो सकता । परन्तु आनन्द का स्फुरण 
न रहने पर भी चित्‌ का स्फुरण रहता दे । 

दुसरी दृष्टि से आनन्द सुख वाचक नदीं हे । आत्मा का अन्य निरपेक्ष पूणे 
ही आनन्द्‌ हे । 

स्थूट दृष्टि से विचार किया जाय तो पता चलता हे कि आनन्द्‌ की सत्ता 
पूवैसिद्ध न होने पर इच्छा का उद्य हो नदीं सकता, क्योंकि आनन्द्‌ स्वरूपतः 
अक्षोभ्य होने पर भी जब तक उसमें स्वातन्त्र्य से क्षोभ उत्पन्न नदीं होता, तब तक 
इच्छा का उद्य नदीं हो सकता । जिस शिति मेँ आनन्द अष्ुव् तथा अक्षोभ्य 
रहता हे, उसमें इच्छा के उद्य की संभावना नदीं हे । पक्षान्तर में यद्‌ अवश्य ध्यान 
रखने का विषय दहे किं इच्छाके न रहने पर भी आनन्द रह सकता हे । परन्तु 
इच्छा निवृत्ति रूप आनन्द्‌ अथवा ठ्चि से इच्छा के अनुद्य रूप भानन्द्‌ में अथात्‌ 
श्लान्ति मे वैटक्षण्य हं । 

इच्छा के उन्मेषसे ही सृष्टि का उद्य होता ह । अर्थात्‌ विश्च का आनिभाव 
होता हे, परन्तु स्थूट दृष्टि से यह प्ररन हो सकता है कि यह्‌ इच्छा किसकी हें ! 
क्या यह योगी की इच्छा हं ?` अथवा सखरूप-्रतिष्ठित आस्मा की इच्छा है । वस्तुतः 
यह इच्छा मृ में आत्माकीदीदे। इच्छाके सामान्य तथा विशेषदो सर्प 
यह स्मरण रखना नितान्त आवरहयक हं । सामान्य इच्छा एक प्रकार से देखा जाय 
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तो निर्विषयक्र इच्छा हे । यथ्पि यद्‌ इच्छा स्थूट दृष्टि से विषयदहीन नदीं हो सकती 
तथापि विेपाथे के अभाव से यह्‌ सामान्य कोटि में निविष्ट होने योग्य हे । अर्थात्‌ 
च्छा ह, किन्तु किस विषय की इच्छा हं, यह अब तक स्फुरित नदी ह॑ ।. इच्छा में 

ही प्रारम्भिक स्थितिमें इच्छा का कम गुप्तरूपेण निदितदहे। सामान्य रूपसे 
इच्छाका उद्य दहोने से यह्‌ समञ्यना चाद्ये करि आस्माकी दृष्टि वदहिुंख हृद । 
आनन्द द्या में दृष्टि अन्तर्मुख रहती हं, अ्थौत्‌ आत्मा के स्वरूप में निविष्ट रहती 
हे । जव दृष्टि वदियंख रहती है, तव दृष्टि के सामने एक निर्विंश्चेप सामान्य रूपी 
सन्ता प्रतिभासत दोती दहं, जिक्तक्रो कोदे-कोडई चिदाकाद् या चिद्‌ठ्याम भी कहते 
ह । वासव में यह्‌ चिदाकाड नदीं ह, किन्तु यह्‌ आनन्दकी ही प्रष्ठभूमिकी 
अवस्थादह। 

वस्तुतः चिद्वस्था में आकाज्ञ हे, आनन्द्‌ की अवखामें भीदै ओर 
मेभीदटे, परन्तु इन तीनों में परस्पर वैटक्षण्य है। यह्‌ वाद्यतत्तारूपी काश्च 
व्यापक सत्ता स्वरूप हं, इसमे संदेह नदीं हे ओर इच्छाका विशिष्ट विषयरूपी 
, अथं उस व्यापक सत्ता में गृढरूप से विराजमान हे, यह्‌ सत्यदहे। इच्छाका 
विज्लेष स्फुरण होने पर वह सत्ता वाह्य अथे रूपमे प्रक्टदहदोतीदह्‌। इपीकोदष्टि 
कहा जाता दे । आचार्यं गौडपाद्‌ ने कदा हे कि इच्छामात्रं प्रभोः खष्टिः" ( माण्ड्कय- 
कारिका ) यह्‌ सत्य वात हे 

खष्ि ब्द से क्या समञ्ना चादिये तान्त्रिक विषशिष्ट परिभाषा के अनु- 
सार चिन्दुसे विस्गभावका उदयदही सष्टिद। पक्षान्तर में विस्तगे की चिन्दुरूप 
मं परिणति दी प्रस्य या संहार कहलखाती ह । क्षेत्रमिति की चिस जेसा २०1४ 
( चिन्दु ) ओर 11९ (रेखा ) का संवंघ हं, विन्दु तथा विसगे का परस्पर संवंध भी 
ठीक इसी प्रकार काह । विसर्गं का अन्ततः अनन्त वैचिच्य दे । इसकी समाखोचना 
यदय अग्रासंगिक हं । प्रकारान्तर सेकदहाजा सक्ता हं करि अथंके आविभावमें 
ही खष्टि शव्द का युख्य तात्पयै है । अथं माने पद्‌।थै, अथे की समष्टि दी विद्व हे, 
अर्थात्‌ काये रूप जगत्‌ ह । चिदात्मस्वरूप में इस अथं अथवा विर्व चिदात्मा की 
सत्ता अभिन्न रूप से नित्य वर्तमान दह । अथं अनन्त है ओर समी चिदात्मामें 
अन्तः सित ई, परन्तु जब आत्मामं इच्छाका उद्य होता हं, अथवा आत्मा 
इच्छा करती दै, तव यह्‌ अथे बाहर प्रकाशित हाता हं। साधारणतया इसी को 
सृष्टि कहा जाता हं । 

अथं के वदहिःप्रकाश् चछब्द्‌ से क्या समश्चना चाहिये १ एक दृष्टि से बहिःप्रकाश्च 
के अनुरूप इसका अन्तःप्रकाद्य भी हे ओौर अन्तःप्रकाड के उध्वं में इसकी जो 
स्थिति दहे, वही अथे का चिदा्मरूप हे। इसी को चक्ति कहा जाता हे । शक्ति टष्टिमे 
यह्‌ नित्य सिद्ध ह । यह्‌ अत्यन्त स्थूल विदठेषण हं । किन्तु वतमान ठेख के खयि 
यही पयाप्न हे । 
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कहा गया हं कि अथे का बहिःप्रकाश्च दही सषि है । वस्ततः अर्थं का अन्तः 
प्रकाश्टभी सृष्टि के ही आदिपवं के अन्तर्गत दे । इसक्री सूचना भीदीगईहै। 
विदरेषण-लमथे योगी इन दोनों प्रकाश्यो को प्रथकरूप से ग्रहण करते है । इनमें 
तछष्टि ज्ञान का खेर दे, एवं वाह्यखष्टि क्रियाका खेखदहै। दोनोंके मृलमे 
इच्छा का उद्य माना जाता हं । अथात्‌ इच्छा ही वीज रूपी भाव-सत्ता का प्राकट्य 
माना जाता है । इच्छा की अतीत अथवा उध्व की अवस्था, अर्थात्‌ जव कि इच्छा 
का उद्य भी नही हुआ हं, कदी आनन्द को अवक्चा कटो जाती हे, ज्य बीज भी 
नहीं रहता दे । आनन्द्‌ के श्ुच्ध होने पर इच्छा का उद्य होता हे, अर्थात्‌ वीज का 
उन्मेष होता हं । अथीत्‌ इच्छा की निनृत्त होने पर आनन्द्‌-स्वरूप का प्रकाश होता 
हे । अतः मूल में उपनिषदों मे मी आनन्द को ही खष्टि का मूढ माना दे । द्रव्य- 
"आनन्दादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते" | 


इच्छा-भूमि में बीज सत्ता हे, यह कहा गया हे । यदह एक अस्यन्त कठिन 
तत्तव हं, जिसका समाधान द्ध बुद्धि से हो सकता हे । यदह बीज दी आकार, आकृति 
( 0770 ) ( 10८४ ) हे । यह स्मरण रखना चादिये कि यदह आकार निरवयव है । 
आनन्द्‌ अवस्था मं यह नवोंज दं । इउच्छाकी दज्ञा में यह बीजरूप दाकर भ्रका्ित 
होता है । एक प्रकार से किसी-किसी की दृष्टि के अनुसार यह भाव कहा जा सकता हे । 
ज्ञान को भूमि में इसका अन्तःप्रकाश्च होता हे । यह्‌ [५९२ का ही अथात्‌ भावात्मक 
ज्ञान काही वदहिमुंखभावदहे ज्ञान दही यद्य पर साकारदे। ज्ञान से प्रथक्‌ ज्ञेय 
कुछ नदीं हे, ज्ञान ही एकाधारमें ज्ञान होते हएज्ञेय भी हे। अर्थात्‌ ज्ञान साकार 
ओर स्वाकारविषय स्वयं हे । दृष्टान्त के रूप मे एक फर छिया जाय, वीज अवश्या मे 
यह्‌ फक भावमान्र हं । यह भाव अव्यक्त, किन्तु साकार एवं निरवयव ह । परन्तु 
ज्ञान की भूमि में यह्‌ आकार व्यक्त हं । अथात्‌ ज्ञान मेंप्रकाश्च मान्दे, परन्तु 
अपने में ही अपना प्रकाज्ञ हे । दूसरे के निकट इसका प्रकाश नदीं होता, अर्थात्‌ 
इसमें बाह्य सत्ता नदी हे ओर यह्‌ इन्द्रिय गोचर नदीं है । यह विभिन्न प्रमाताभों 
के द्येन का विषय भी नदीं हे । ध्यानज् दन, स्वप्न-दरन इसी श्रेणी का दे। 
यह्‌ व्यक्तिगत असाधारण दरोन हे । ज्ञानमय आकार का अन्तःप्राकलस्य हे । पूर्ाक्तं 
अथं का अन्तःप्रकाश हे । भौतिक इन्द्रिय ्राह्यरूपमें प्रकाशी खचि दे। यहं 
क्रिया-हक्ति का विषय हे 1 अन्तःप्रकाश्च अथवा ज्ञानाकार प्रकारा जैसे इच्छा का 
फल हे, उसी प्रकार भौतिक रूप में बाह्य प्रकाश्च भी इच्छाका ही अन्तिम 
फट हे । 

यह जो साकार रूप में अथे का प्रकाञ्च ( ^5 21 [५९४ ) हे, इसको योगी की 
खष्टि नदी का जाता । ज्ञान की खष्टि प्रातिभासिक हे । क्रिया-भूमि की खष्टि व्याव- 
हार्कि है । ज्ञानाकारः सृष्टि ही अन्त में बाह्य अथं रूप में प्रकारित होती हे । 


प 
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प्रन हो सकता दे कि जागतिक खष्ि-व्यापारमें जैसे हम निमित्त एवं 
उपादान की आवदयकता का अनुभव करते है, क्या उसी प्रकार इच्छाशक्ति की 
खष्टि की पू्णावसा में भी दोनों की आवदयकता मानी जा सकती दे ? क्योकि चिना 
उपादान कारण वाह्य सषि हो नदीं सकती । उत्तर में कटा जाता हे कि “योगीव 
निरुपादानसथे जातं प्रकाज्ञयेत्ः । इसका तात्पयै यह हे कि शाक्त-दटृष्टि में योगी परतत्त्व 
मे विशा एवं अद्रय भूमि सें निविष्ट होने के कारण वाह्य सृष्टि के समय में अखण्ड 
निजसत्ता से दी काय का उपादान संग्रह कर ठेता हे, वाद्य प्रकृति से नदीं । 

क्या वाह्य प्रकृति से उपादान संग्रह कर सष्टिकरना सम्भवे? ह्यँहे। 
किन्तु किसी-किसीके सतस इस प्रकार की खष्टि इच्छा-शक्ति अथवा योगी के 
सष्िहूप में वर्गिंत होने योग्य नहीं हे। मेरे श्रीरुरुदेव इस प्रकार की सष्टिको 
विज्ञान खष्टि कडा करते थे । प्राकृतीं योगी प्रकृति से उपादान छेकर अर्थ सृष्टि 
करते ह । इसका नियामक हे उनकी अपनी इच्छा । यह भी पेय की सषि है, 
किन्तु निमित्त एवं उपादान में अन्तर हे । निमित्त में एेसी इच्छा का उपादान हे ग॒ण- 
मयी प्रक्रति, परन्तु जिस योगी की सिति में अपने से प्रकृति की अलग सत्ता नहीं 
हे, किन्तु एक अखण्ड सत्ता ही हे, वयँ पर निमित्त ओर उपादान के मेद्‌ का प्रन 
ही नदीं उठता । चिदात्मा के सखरूप से इच्छारूपिणी शक्ति अभिन्न दे। इसी 
प्रकार अपेक्षित उपादान भी अभिन्नदहं। पर-योगी की अवस्था इस प्रकार की 
टोतीदटे। 

(५२9 

मेरे श्रीगुरदेव इच्छा-शक्ति की सृष्टिं ओर विज्ञान की खष्टिनाम से दोनों 
प्रकार की सष्टिका प्रत्यक्ष प्रदेहौन करते थे ओर उसका रहस्य समञ्चाते थे । दोनों 
खषटि भौतिक इन्द्रिय ग्राह्य, ज्यवहार योग्य, वाह्य स्थिर पदाथ का आविभूत रूप ह । 
इसका स्वरूप असायी प्रतिभासरूप नहीं हे, परन्तु दोनों की उत्पत्ति प्रणाी में 
भद्‌ द । वस्तुतः व्यवद्ार-भूमि में योगी छब्द का प्रयोग विभिन्न स्थानों पर होने पर 
भी शाक्त दृष्टि से यथाथं योगी वहीं दै, जो अद्वय-भूमि में सित हे। चरिगुणात्मिका 
प्रकृति, माया, महामाया, यहो तक की चिच्छक्ति पयेन्त समम्र सत्ता ही परम योगी 
के स्वरूप से अभिन्न हं । यदी स्वसत्ता योगी की इच्छा के अनुसार निमित्त तथा 
उपादान दोनों दी वन जाती है। इसी घ्यि इच्छाशक्तिकी सष्टिमें बाहरसे 
( काये का ) उपादान का आकषेण नदीं करना पड़ता । आत्मा ही अपने संकरप के 
अनुसार तत्तत्‌ पदाथे के रूपमे स्फुरित दोतादहै। इस भ्रकारकी ष्टि करनेमें 
योगी की आध्यात्मिक चक्ति की दानि दोती हे । अवश्य यह साधारण 
नियम हे । 

यदि योगी की इच्छा महाइच्छाका प्रतिफलन माच्रहदोतो हानिका भरन 
नदी उठता । इसीयियि इच्छा करना, इच्छा होना इन दोनों में पार्थक्य माना जाता 
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हे, किन्तु इस बात को मानना दोगा किं दोनों प्रकार की इच्छा शक्ति-पद्वाच्य द| 
श्री श्रीरुरुजी की परिभाषा में जिसका नाम विज्ञान-सष्ि है। 
विज्ञान-सष्टिमेभी इच्छा की आवदयकता होती दहे, परन्त॒ उप्त इच्छाको 
इस दृष्टि मे इच्छाश्क्ति नहीं कदा जाता । उस इच्छा का काथ च्रिगणात्मिका प्रकृति 
से यथायोग्य उपादान का आकषेण करके उसको स्थृट तक टाना टे । पूर्व वर्णित 
विज्ञान-खष्टि में उपादान विषय अपरोक्ष ज्ञान की आवदयकता रहती हे । इस प्रकार 
की स्ष्टि में ।जस प्रकार ज्ञान का उपयोग दहे, उसी प्रकार क्रिया की भी आवदयकता 
हं । यह उपादान दृष्टि के भेद से कीं किसी का नामतथासूपसे परिचित दहे ओर 
कहीं दूसरे नाम से इसका निर्वचन किया गया हे । रिम, मादृका, परमाण, तन्मात्रा 
विभिन्न प्रस्थानों में विभिन्न-विभिन्न नामों का उच्टेख मिट्ताद्रै। भर्ठ्दरिका 
वचन-“अणवः सवेशक्तित्वाद्‌ भेदसं सगेवरत्तयः” भी इस उपादान कोदही क्षयम 
रखकर कहा गया हे । इस मत के अनुसार कायै के कारणभूत अवयवोंका जो 
स्थान हे, उका ज्ञान आवश्यक होता हे । इन अवयवो में क्रम, मारा, पूर्वापर 
प्रभाव सव कुछ दे । वेन्ञानिक सष्टिकती को इन सव का ज्ञान अव्यन्त आवदयक हे | 
विज्ञान का यदी ज्ञानादादहे। इन उपादानोंका मूसे आकर्षण करके क्रमह् 
विन्यास करना पड़ता ह । विन्यास के माने ह निक्षेप करना । अर्थात्‌ रदहिमयों को 
, आकषेण करके विद्ुद्ध सत्व अथवा भ्रस्ता के ऊपर छोडना । रेसा न करने से 
एक उपादान से दूसरे उपादान का परस्पर संयोग संघटित नदीं हो सकता, क्योकि 
मत्येक उपादान क्षणमात्रस्ायी या क्षणभंगुर हे । यह्‌ विन्यास की रचना क्रिया- 
शक्ति का खेखदहे। दृष्टान्त खरूप- वणं ओौर पद्‌ मे अथवा पद ओौर वाक्यम 
परस्पर सम्बन्ध ॒प्रहण क्रिया जाता दे। जैसे नदी पदमे न्‌-अ द्‌-ई यदह चार अव 
यव है, जो किंनिर्दिष्ट रमसे रखे हृएदें। यद जो क्रमदटै, इसको जाननादी 
वैज्ञानिक का अपेक्षित ज्ञान हे । यदी आकार का णप] हे । इसके अनन्तर 
क्रिया का व्यापार होता हे । जिसमें सवसे पदे, मूढ से न्‌ को आकषेण 
करना पड़ता हे । उसके अनन्तर अ का भी आकषण करना पडता टे 
साथ-ही-साथ दोनों की योजना भी करनी पड़ती हे । यह योज्न-क्रिया 
अव्यन्त कठिन हं, क्योंकि प्रत्येक वणं दी आश्चुविनाश्ची हं । न्‌ उद्भूत होकर दही 
तिरोद्ित होने बाटादहे।अभीटठीक इसी प्रकारकादहै। न्‌ तथाञअ का यौगपद्य है 
नदीं, तो योग किस भ्रकार होगा ? इसी प्रकार परवर्ती वर्गा में भी समञ्चना चाहिये । 
इस कठिनाईै को दूर करने के य्थि अधिष्ठान के रूप में खायी छद्धसत्तव के रूप की 
आवदइ्यकता दोती ह । जिसके उपर प्रतिवणै को क्रम से निक्षेप करना पड़ता हे। 
इस शश्र वणे का आधार के रूप मेँ यदि प्रहणन किया जा सके, तब किसी वणं के 
साथ किसी वणं का समाहार दो नहीं सक्ता । अतः क्रियाप्रयोग के समय एक-एक 
वणै का क्रम के अनुसार उसी आधार मे आकषेण करना आवदयक है । अन्त तक 
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यही परिपाटी माननी पड़ती हे । अथात्‌ जव तक अन्तिम उपादान का उद्धव आओौर 
स्थापन नदो, तव तक इस प्रक्रिया का अवलम्बन करना चादिये । इसके प्रभाव से 
अथेका स्फुरण होगा । जव तक यह भ्रक्रिया पूण नहीं होगी, तव तक अ्थंका 
प्रका नहीं होता । मातग में जैसे देह के अवयवों का संयोग होकर निर्माण दोता 
रहता है, इसी के अनुसार यदह भी हं । अन्त मँ बाह्य स्फतिं होती ह । मूल में यह्‌ 
उपादान अभिन्न होने पर भी श्ाख्रीय दृष्टि के अनुसार भिन्न-भिन्न नाम से परिचित 
हं, किन्तु प्रक्रियाषएकदहीदहं। 

अत एव विज्ञानसष्टियें ज्ञान ओर क्रियाका परस्पर सम्बन्ध है। इसमें 
ट्च्छाका प्राधान्य नदींह। ज्ञानयुक्त च्ियाकीदही प्रधानता हे । परन्तु इच्छा- 
हक्ति की खष्टिमें इच्छा दही प्रधान हद। ज्ञान तथा क्रिया-भूमि का क्रमिक 
व्यापार गौण दहै ओौर इच्छामूल्क दै । इस विषय पर अधिक आदोचना करना 
अप्रासंगिक हं । 

(र) 

यदि परयोगी पृष्पकी खष्टिकरं तो वह्‌ उनके आव्मस्वख्पसे अभिन्न 
प्रतीत दोगा । परन्तु विज्ञानवित्‌ सिद्ध पुरुष यदि किसी पुष्पकी सश्टिकरेगा तो 
वह पुष्प अपने स्वरूप दे भिन्न प्रतीत दोगा । विज्ञानवित्‌ की सृष्टि इच्छा के प्रभाव 
से ज्ञान तथा क्रिया के अवटम्बन द्वारा वि्षुट्ध प्रकृति से उदूभूत एक परिणाम 
माच्र हे 1 यह्‌ इच्छा, इच्छा-शक्ति नदीं दे । यह्‌ क्रिया मी, क्रिया-शक्ति नदीं हे । 

इस चिपय मेँ सुक्ष्म वैचारिक दृष्टि डाटना आवदयक हे । ज्ञानभूमि में जो 
पुष्पका भान दोता हे, वह ज्ञानाकार स्वसंवेद्य हं । वाद्य अथे रूप भौतिक-सत्ता 
उसमें नही दै । मानों ज्ञानदहदी पुष्पके रूपसमेंहे। उसका आकार ज्ञानमय हे। 
परन्तु यह्‌ स्मरण रखना चादिए किं ज्ञान के बादर अज्ञान ह । जव वह्‌ पुष्प ज्ञान- 
भूमि से स्खछित दोकर अज्ञान में गिरता दे, तब वह्‌ क्रियात्मक होकर मायिक तथा 
भौतिक रूप धारण करता दे । उसी समय वह्‌ बाद्य-सत्ता रूप मे परिगणित होता 
हे । इस भौतिक सत्ता का उपादान वह्‌ स्वयं दही आकषेण कर टठेतादहै ओर इस 
आकषेण व्यापारके अज्म तरुदि नदींदहोती। यह सभाव का नियम दहे। बीज 
भूमिमें निष्ठिप्तदोनेपर मभिद्रीसे, जसे, वायुस, सूये की किरणों से अपने 
उपादान का आकर्षण करके अंक्कुरित दोतादहे, तथा करमशः विकसित होता दहे। 
यां भी इसी प्रकार का नियम लागू होता हे । यही वस्तुतः योनि-तनत्त्व का रहस्य 
हे । ज्ञानरूप पुष्प मायारूप अथात्‌ क्रियारूप योनि में निक्षिप्त दोने पर स्थूल रूष में 
परिणत हो जाता हे । इसमें बहत गम्भीर रहस्य की वाते ह । परन्तु विोष विवरण 
यहां अनपेक्षित है । निरवयव निराकार ईिग-उ्योति से सावयव साकार रूपका 
उद्धव होता हे, यही श्रीरपदवाच्य हे । ब्रह्मसूत्रकार ने का है “योनेः शरीरम्‌” 
योनि शब्द्‌ से माया समञ्चना चाद्ये । 

ट 
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इच्छा-शक्ति की सृष्टि अथात्‌ योगी की सष्ितथा विज्ञान की सष्टिमे एक 
मूखगत भेद रक्षित होता है । विज्ञान-सष्टि का तात्पयै यह है कि ईशित्व अथवा 
परकृति-वश्ित्व-सम्पन्न सिद्ध पुरुष की इच्छा से प्रतिरूप उपादान को क्रिया-कौशल 
से इच्छादुरूप आकार म परिणत करना हे। विज्ञानवित्‌ पुरुष योगी नदीं भी हो 
सकता । उसी भकार योगी अथवा इच्छा-शक्ति-सम्पन्न पुरुष विज्ञानवित्‌ नहीं भी 
हो सकता, परन्तु यह सव॑दा स्मरण रखना चादिए कि इच्छा-शक्ति ओर विज्ञान- 
वेदत्व दोनों गुण एक व्यक्तिमें हो सकते है । योगी की खष्टि मे बाह्य उपादान 
को आवरयकता नदी हं । चिदात्मा स्वयं दी अदं होकर भी इदंरूपेण प्रकट 
होता हे। 

शाक्त योगी को प्रकृति से बाह्य उपादान नदीं ठेना पड़ता । वह अपनी आत्म- 
सत्ता के स्वातन्त्र्य से ही संकुचित होकर बाह्य सत्ता के रूप मेँ अपने को स्फुरित करता 
हे ओर उपादान का काम करता हे । अर्थात्‌ योगी की सछष्टि में अहं रूपी आत्मा दी 
अहं रूप में रहते हए भी इदं रूपी पुष्प का आकार धारण करते हैँ । यदह केवट ज्ञान 
की भूमि में नदी, अथात्‌ मनोग्राह्य अन्तराभास रूप में न्दी, अपितु क्रियामूमि मे 
इन्द्रिय गोचर बाह्य खष्टि रूपमे भी होती है । यह वाद्य सृष्टि सवं साधारण जीवों के 
दृष्टिगोचर हे । दूसरे प्रकार से कहा जा सकता है कि यह प्रातिभासिक सत्ता मात्र न 
होकर इन्द्रिय-गोचर एवं व्यवहार-गोचर त्रिकाठ खायी वाह्य अर्थं के रूपमे सृष्ट 
होता हे । इच्छा-दक्ति की खष्टिमें ज्ञान-भूमि में जिस पुष्प का प्रकाडा होता हे, वह्‌ 
वस्तुतः पुष्प का आकार ठेकर ज्ञान कादरी प्रकाश्च होता हे भौर भाभ्यन्तरीय हैः 
परन्तु भौतिक तथा वाह्य नदीं हे । यह ज्ञानाकार पुष्प वस्तुतः ज्ञाता योगी का ज्ञाना- 
श्रित निजसत्ता का ही पुष्प रूप में स्फुरण हे। जो केवल उस ज्ञानी का ही मनोप्राह् 
अथवा कभी-कभी वह्ीकरत अन्य व्यक्ति के भी मनोग्राह्य हे । वह्‌ साकार ज्ञान 
विशेष हें | परन्तु यह्‌ स्मरण रखना चादिये कि यद्‌ सृष्टि अथात्‌ ज्ञानात्मिका खष्टि 
साकार होने पर भी निरवयव ह । जैसा दर्पण स्थित प्रतिविम्ब प्रतीत होता हे, यह 
भी प्रायः उसी प्रकारकादहे। दर्पण में प्रतिबिम्बित पुष्प पुष्पाकार होनेपरभी 
वस्तुतः आखोकमाच्र है, अथवा आछोकमाच्र होने पर॒ भी पुष्पाकार विशिष्ट आटोक 


१, इस प्रसंग मं सुरेश्वराचाय की निम्नोक्त कारिका उक्रेखनीय है । ध्ीशंकराचायं कृत 
दक्तिणामूतिं स्तोत्र के संदभं मे छिखा है- “बीजाद्‌ वृक्षस्तरोर्बीजं पारम्पयंण जायते | 
इति शङ्कानिनरर्यथं योगिद्ान्तकीतनम्‌ ॥ विश्वामित्रादयः पूरं परिपक्वसमाधयः। 
उपादानोपकरणप्रयोजनविव्जिताः । स्वेच्छया ससृजुः स्वर्गं सवंभोगोपद्र हितम्‌ ॥ इश्वरो- 
ऽनन्ताक्तित्वात्‌ स्वतन्त्रोऽन्यानपेक्षया । स्वेच्छामात्रेण सकर खजत्यवति हन्ति च ॥” 
इसके भनन्तर एक कारिका मे छिखा हे कि जातृत्व ओर कतृ स्व वस्तुतः उनका स्वातंन्य 
ही हे । इच्छाशक्ति का वैचिय भी उनकी स्वच्छन्द्कारितामाच्र दे । 

२, योगाचारी साकार-वित्तानवादी बौद इसका रदस्य भच्छी तरद समक्षते दं । 
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हे, यदह भी किसी-किसी अं मे उसी प्रकार का है । वस्तुतः यह्‌ अहं होने पर भी 
इदं रूपेण भासमान सत्ता विदेष हं । 

विशेष रूप से ध्यान रखने वारी वात यह हे किं इस भूमि तक योगी मं 
देहाभिमान नदीं दे । परन्तु ज्ञान-भूमि से अवतीणे होकर जव योगी क्रिया-भूमि मं 
अवतीर्णं होते ई, तव वह आभासरूप वाद्य भौतिक इन्द्रिय-गो चर उ्यवहार-जगत्‌ के 
पुष्प रूप मँ परिणत होते हँ । खष्टि इस परिणति का ही नामान्तर दे । इच्छा में 
जो अहं रूप में रहा, ज्ञान में जो अदं होकर भी इदंरूपेण रहा, अव बह अदं से 
अर्थात्‌ योगी को देह रूपी अहं से विभिन्न होकर उससे भिन्न पुष्प नामक पदाथेरूप 
मे प्रकट होता हे । यदी मायिक सृष्टिक रूप हे। इच्छा में अभेद, ज्ञान मे भेदाभेद; 
क्रिया में मेद्‌, यदी क्रम हे। 

तँ पुष्प चाहता षर योगी की इस इच्छा में योगी की निज-सत्ता दी 
बीजमूत पुष्पास्मक हे । इसके अनन्तर ज्ञान-भूमि मे यह्‌ वीजात्मक पुष्प ज्ञान का 
आकार ठेकर खिल जाता द। इस सितिमें स्वयं हदीज्ञाता दहे ओर ज्ञान भी स्वयं 
हे । इच्छा सम्पन्न योगी एकच्ष्टिसे ज्ञाता रूप में विद्यमान हे भौर दूसरी दृष्टि से 
ज्ञानात्मक पुष्परूप से विद्यमान है । वह स्वयं ही अपने को पुष्परूपेण देख रहा 
हे । इसके अनन्तर अपने से, अर्थात्‌ ज्ञानांश्च से, अपने को अथात्‌ पुष्पांश्च को पथक्‌. 
करता हे । यही वाद्याथे-खषि ह्‌। 

मरन हो सकता ह किं ज्ञानाकार आन्तरिक सत्ता ज्ञान के बाहर प्रक्धिप्त होती 
ठे, अर्थात्‌ आन्तर पुष्प को 7?"0] ९५४ करिया जाता हे, तच प्रयोजन के अनुसार वह 
भौतिक उपादानों को आकषेण करके स्थूल भाव प्राप्त करता हे। इसमें मी क्रम है। 
गर्भाधान के अवसर पर मावृगर्भ में पिद्रविन्दु का निषेक होता हे । इस निषेक के समय 
से प्रसव के समय तक वही चिन्दु गर्भोदिक में रहकर देह के आकार में परिणत होता 
रहता हे । जव प्रसव होता हे तो समञ्चना चाहिये कि वाद्यरूप का परिग्रह टीक-टीक 
हो गया । क्रिया-शक्ति के व्यापार में अस्फुट, स्फुट, स्फुटतर, स्फुटतम चार अवस्थाये 
ह । तदनुसार अस्फुट, स्फुट) स्पुटतर अवस्था वाह्य होने पर भी प्रसव के तुल्य 
अन्तिम वाद्य अवसा नदीं हे । प्रसव अवया दी क्रिया की स्फुटतम अवस्था हे । 
इसे यह सिद्ध होता दे कि अस्फुट से स्फुट ओर स्फुटतर अवस्था पयैन्त भी अथं 
वाद्य होने पर भी इन्द्रिय-गोचर नही हे । 

जिसे गभं विज्ञान कटा जाता हे वह्‌ वस्तुतः अस्फुट, स्फुट, स्फुटतर अवस्था 
का परिचायक हे । यह्‌ योनिज सखष्टि का विवरण है । एक बात इस प्रसंग में कना 
उचित प्रतीत होता हे कि उसके अतिरिक्त अयोनिज सृष्टि भी हे । इच्छाशक्ति से 
ज्ञान-भूमि द्वारा क्रिया-शक्ति में अवतरण होता हे, यह बात वस्तुतः योनिज तथा 
अयोनिज उभय क्षत्र मे सत्य हे । ज्ञान-भूमि से स्चटका देकर साकार. बीज को बाहर 


, निक्षिप किया जाता हे । भन्तरार की तीन भूमियों का अतिक्रमण करके बाहर आने 
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पर उस सृष्टि को योनिज खष्ि कहा जाता है, किन्तु यदि ज्ञान-भूमिसे दी तीत्र 
दयटके (ध प्०ः) के प्रभाव से साकार सत्ता स्फ़ुटतम अवसा मे निधिप् दो, तव 
उस स्थिति मेँ जिस खष्टि का आविभाव दोतादहे, इसको किसी अंश में अयोनिज 
सखष्टि माना जाता है । यद्यपि इसमे भी ज्ञान-दाक्ति का क्रिया-दाक्ति मेँ अवतरण हं, 
तथापि इसमें योनि संसष्ट मख का विक्षेष सम्बन्ध नहीं रहता । अतः यह प्रायः 
विशुद्ध खष्टि कहटाती हे । किन्तु सम्यग्‌ विद्युद्ध सखष्टि यह्‌ भी नदीं है, क्योकि 
इसमे भी माया का किंचित्‌ सम्बन्ध हं । जव परमयोगी कििसीको स्थूलसूपमें 
दरौन देते दै, वह स्थूल रूप के अनुरूप होने पर भी वास्तव मँ विलक्षण दे । वहं 
प्चेन्द्रियों के गोचर होने पर भी अर्थात्‌ ददयस्प्रश्यादि स्प में प्रकट होने पर भी 
वस्तुतः उसमें देहिक उपादान दे्‌, मांस, अस प्रभृति छु नदीं रहता । बह प्रयोजन 
होने पर क्षणमात्र मे अप्रकट भी हो सकते है । 


. यदं भरसगतः एक भर्‌ तत्त्व का प्रकारा करना उचित माट्म पदता हे । परम 
योगी अंशतः माया का से क्य चिना स्थूल रूपमे प्रकट हदो सकते दँ । वह स्प 
स्थूख इसीयिये कहा जाता हं करि वह साधक के इन्द्रिय गोचर हे, किन्तु अत्यन्त 
विद्द्ध होने के कारण साधक की माया-मलिन इन्द्रियां उसका ग्रहण नदीं कर सकतीं, 
वह्‌ भपनी छपा से तकार ददन देने अथवा व्यवहार करने के समय साधक के 
इन्द्रियों का शोधन कर देते ह । उस समय माया से युक्त शोध है। इन्द्रियों से उष 
मायायुक्तं शद्ध रूप को ग्रहण कर सकते ह । इसी प्रकार के देद को भक्तिदाख मे 
अप्राकृत विद्युद्ध देह कदा जाता हे । क्रमविशिष्ट साधारण प्रक्रिया भँ सव छु रहता 
हे, अथात्‌ प्रकृति से उदूभूत सभी उपादान रहते है । किसी पुष्प का निर्माण होने 
पर उसमें पुष्प की सभी कारण सामग्री विद्यमान रहती है । पठे ही कदय गया हें 
कि यह्‌ उपादान इच्छा-दाक्ति से उतपन्न सृष्टि में योगी की आत्मा से प्रकट दोते है| 
विज्ञान-सयुद्‌भूत खष्टि मे इसका भाविभाव त्रिशुणार्मिका प्रकृति से दोता है । पूवं 
खान्‌ में कृति भी इच्छा के प्रभाव से अद्य आत्मसवरूप से प्रकट होकर यथायोग्य 
निमाण काये में उपादानसखरूपर वन जाती हे । हितीय खल मे यह ग्रकृति दैत विज्ञान- 
वित्‌ योगी की आस्मा से पहर से ही पथकः रही । यदी रहस्य की वात हे । 

प्राचीन का मे पुराणों यारा मानस-छष्टि, संकल्पजन्य-खष्टि भादि की वातं 
सुनी जाती दै । इस प्रसंग में सभी तन्तवो का विचार करना चाद्ये । यद्‌ भी प्रसिद्ध 
हे किं देसा (0५8०8), गोतम बुद्ध प्रथृति योगियों का देह भी इसी प्रकार निमेर्‌ रहा । 
देवकी से उद्भूत श्रीवाघुदेव काभी शरीर इसी प्रकार काथा। इन सब विषयों 
की आलोचना यां अश्रासंगिक हे | 1ए720118{6 ९०07९००) का रहस्य भी 
आलोच्य हे । इसी भरसंग में निर्माणकाय, निर्माणचित्त का र्स्य भी आलोच्य हे । 
इच्छा-दक्ति की ष्टि से परावाक्‌ शक्तिकी सषि विलक्षण दहै। इच्छा कामका 
नामान्तर हे । जिस देह का उदूभव काम से है, वह अशुद्ध है । जीव मात्र का प्राकृतिक 
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देद्‌ ( 2471721 3०४ ) इसी प्रकार का दे । पिता तथा माताके संयोग से इस 
देह का उदूभव होता हे । परन्तु जिस दे्‌ का आविर्भाव वाक से अर्थात्‌ बागीरवरी 
दाक्तिसे होता टै, वह शुद्ध देह है । खीष्टीय धार्मिक माषामें उसको 8फरापप्प्थ 
1०प्‌४ कते ह । 817४ 728प] ओौर विभिन्न आचार्यो ने शप४००] एष्व की 
बात कही ह्‌ । आचायेरूपी गुरु ओर इष्टदेवतारूपी शक्ति इन दोनों के संयोग से 
जिस देह का आचिभाव हाता है, वदी अप्राकृत हरीर ८ 8]1121 ८0 ) है । 
इस देद्‌ की प्राधि दी द्वितीय जन्मदहं। इसी को ठक््य करके कोटकस्तव में 
'"विश्ुद्धज्ञानदेद्ाय चिवेदी दिव्यचक्षुषः इत्यादि कदा गया हे । सिद्धान्त हौवसम्प्र- 
दायक प्रसिद्ध वैन्द्व देह इसी का नामान्तर ह । यह्‌ मन्त्रमयी तलु हे । श्रीमद्‌- 
भागवत में “मन्त्रं मूर्तिमसूर्तिकम्‌ कहकर इसी को इंगित किया हे । तन्त्र साहित्य मे 
इसका मेद्‌ भी दिखाई पड़ता टं । वैन्दव देद्‌ बिन्दु अथवा महामाया से उदूभूत 
विशद्ध दे हे । परन्तु विद्ध दोने पर भी यह्‌ अचित्‌ है । अदत तन्त्र मे. आत्मा 
के द्ाक्तदेद का भी पता चलता हं । परन्तु बह अचित्‌ नदीं पर द्ध चिन्मयदहे 
एवं उसका चिदात्मा के साथ तादास्म्यरहतादहै। फिर भी वह देह हे, क्योंकि 
साकार हं। 
एक वात यद्‌ हे किं इच्छा अथवा काम से उत्पन्न देह का जेसा जन्म कै 
अनन्तर क्रम-विकास हे, उसी प्रकार वाग्‌जात अथात्‌. वागीदवरी के गर्भ से संभूत 
दृद का भी क्रम-विकास हे। काम-देह्‌ में विकार अथवा परिणाम द्ोता दे । जिसका 
अवसान स्यु में होता हे । इसीरिए कविङ्कुटगुर कालिदास ने कदा ह “मरणं प्रकृतिः 
कारीरिणाम । पडभावविकार ( जायते से नश्यति पयैन्त ) इसमे खगा हभ है । यह्‌ 
देह कार के अधीन हे । अतः काटाग्नि इसका भ्रास करतीहै। अग्नि एवंसोमके 
परस्पर संघर्षं पर ही सस्र चिद्व का खे निर्भर हे । देह मात्रदही सोमकी कटा 
से उदूमूत होता हे । काम-देह भी इसका अपवाद नहीं हे। परन्तु स्मरण रखना चाहिये 
कि चन्द्रमा की सोह कलाओं मेँ से पंचदश कटा कालचक्र के अधीन ओर परि- 
णाम की जनक है, परन्तु पोडञ्ची कटा जो अश्रतकला नाम से प्रसिद्ध है, बह काठ 
से उध्वैमेंदटे, एवं परिणामशल्य हे । काटाग्नि के साथ संघपै के प्रभाव से पंच- 
दश्चकटासंजात काम-देद क्रमाः युष्क हो जाता हे । 
काटरूपी अग्नि के द्वारा देदोपादान भूत सोम कटाओं का निःदेष पान करने पर 
देह का पतन दो जाता ह॑ । इसीका नाम मरद्युहे। किन्तु वागीश्वरी-संजात देह 
पंचदृड्ा कटा से उद्भूत न होने के कारण वह वस्तुतः कार के अधीन नीं हे । यह 
काटाग्नि के संघर्षं के प्रभाव से क्रमशः उञ्ञ्वर होकर अपने नित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित 
होता है । जब कार की समाप्ति हो जाती हे, तब भी सोमकला अरत होने के कारण 
अट रहती है । इसका फल यद्‌ ह किं अन्त मेँ अमृतकलामय देह दी रह जाता हे । 
काट का अवसान दो जाता ह । यही कालातीत अमृतदे दं । 
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कालाधीन प्रात देह जैसा मातृग्भ मे विकास प्राप्त होता दहे, कालातीत 
अप्राकृत वागज्ञात देह अथात्‌ गुरुदत्त काय भी माद्गर्भं मे विकास प्रप्र 
करता हे। माग अथात्‌ इष्ट देवता का गर्भं समञ्चना चाहिये । विकास 
पूणं होने पर यह्‌ प्रकट होता है! यही योगी के ल्ियि सिद्धि की अवस्था है। 
उस समय सभी लोग जिनमें चक्षु का विकास हे, उसको देख सकते हैँ । 
सिद्धदेह का भाविभाव होने पर उपासक जैसेमांका साक्षात्कार करते दहै, उसी 
भ्रकार माता सन्तान रूपी साधक को देखती हे। यदी आश्रय तथा विपयका 
परस्पर आभिमुख्य हे । अथात्‌ उ समय एक तरफ से अग्राछ्त देद्‌ टे आश्रय, मां 
होती हं विषय, दूसरी तरफसे मां है आश्रय ओौर सन्तान रूपी साधक दै 
विषय । गुरु उस समय कहां ह १ वस्तुतः पिता ही पुत्र बन जाता हे। इस स्थलमें 
गुर को दी शिष्य रूप में प्रकट समञ्चना चाहिये । क्रमश्च: माता सन्तान के अधीन हो 
जाती हे । अन्त में सन्तान के साथ एक हो जाती हे । उसके वाद्‌ सन्तान मी नहीं 
रहती । केवर अखण्ड स्वयं प्रकादारूपी सत्ता रहती हे । यही योगी अवस्था हं । 
अथात्‌ इस अवस्था में गुरु, इष्ट ओर आत्मा एक या अभिन्न हे । इ स योगावस्था 
का प्रतीक है अधोमुख त्रिकोण, मातारूप योनि ओर उसका विन्दु मायाधीदच 
देवर उध्वं मुख त्रिकोण, ब्रह्म योनि ओौर बिन्दु परमेदवर हे । 


यद्य दो त्रिकोण परस्पर मिखत दै, एवं दो विन्दु भी भिदि रै । जो इस 
अवध्या का अधिष्ठाता है, वही योगी हे। 


योगभूमि भराप्न योगी की अ्थौत्‌ जिस योगी ने परम शिवावखा प्राप्त कीरै, 
उनकी इच्छा ही शक्ति हे । शिवसूत्र मे इसी को उमाकुमारी कदा गया है । स्वातंत्र्य 
ही इसका स्वरूप हं । विश्व का सष्टि-संहार दी इसका खे हे । इच्छा दो प्रकार की 
हं । साधारण जीव की स्थूङ इच्छा ह । यह सर्वत्र प्रसिद्ध हे । यदह शक्ति नदीं है । 
योगी की अप्रतिहत इच्छा दी दक्तिरूप द । भगवदिच्छा, योगीच्छा एवं पराशक्ति 
अभिन्न हे । बाह्य तथा आन्तर दद्य मात्र ही योगी का शरीर हे । योगी के सिये इदय 
मा ही अहं इदंरूप से सवाग रूप से प्रतीत होता ह । अपने स्वरूप से प्रथक्‌ नदीं 
होता । इसी प्रकार योगी को अपना हरीर भी ददयरूपेण प्रतीत होता हे । किन्तु पड 
को अपना दारीर्‌ द्रष्टा रूप में प्रतीत होता है । अथात्‌ योगी का अपने रीर में अहं 
रूप नदीं रहता हे । अत एव यह्‌ समञ्ना चाद्ये किं परा संवित्‌ से इच्छाशक्ति के 
रभाव से स्थूर भ्रमेय-पयन्त समग्र विख का भ्रसरण होता हे । 

यदह जो इच्छादक्ति की चचा की जा री है, यह सत्य संकस्प पुरुष के सिद्ध 
संकत्प से भिन्न हे । केवर इतना ही नदी, सप्रज्ञात-समाधि से भी यह्‌ श्रेष्ठ अवसा 
है । पातञ्जख सूत्र के व्यास भाष्य से यद पता चट्ता है कि इन्द्रटोक अथवा खगं 
मे तरिदश्चादि जितने देवता दै, वे सब संकल्प सिद्ध द । यद्‌ रोग कामभोगी दै भौर 
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अणिमादि सिद्धयो से सम्पन्न द । यह सत्य संकस्प है, किन्तु इनको ध्यानमें भी 
अधिकार नही, समाधि तो दूर की रही । इसके वाद्‌ महर्यक, जनटोक ओौर तपो- 
टोक सें इनसे मी उच्चकोटि के देवता द । सर्वत्र ध्यान का अधिकार विद्यमान है। 
परन्तु समाधि-सिद्धि कदी नदीं हे । सत्यरोक में विभिन्न प्रकार के सिद्ध समाधि मं 
रहते ई । ध्यान से तत्वों का जय होता दै । समाधि में पूण शक्ति का विकास दोता 
हे, परन्तु पूर्वैवर्णित इच्छा खोक-लोकान्तर-स्थित देव अथवा सिद्धो को नहीं रहती । 
पातज्जल सम्प्रदाय सम्मत योगियों की स्थूट दृष्टि से चार श्रेणियां है-८ १ ) प्रथम 
त्रेणी से जो योगी ह, उनको प्रज्ञाञ्योति कदा जाता हे । इसके अनन्तर मधु अवस्था का 
उदय होता दे । जिसमें परीक्षा दोती हे । जिस योगी में संग अथवा आसक्ति ओौर 
संग अर्थात्‌ गर्वं नियन्त्रित हए है, उनकी भज्ञाज्योति निमैक हो जाती है । साथ ही 
साथ परीक्षा का अवसान हो जाता हे । उस समय उस प्रज्ञारवि रूपी ज्योति से प॑च- 
भूत ओौर इन्द्रिय दोनों को आयत्त किया जाता हे । पंचभूत के नियन्त्रण से अष्ट-सिद्धि 
एवं काम-सम्पत्‌ का उदय होता हं । इन्द्रियों के नियंत्रण से मनोजवित्व आदि तथा 
मधुप्रतीक आदि सिद्धियों का उद्य होता हे । इसके बाद सिद्धियों का संहरण होता हे 
ओर आस्मा शक्तियों के उपसंहार के अनन्तर अतिक्रान्तभावनीय स्थिति में आस्म- 
स्वरूप के साक्षात्कार के सन्निहित होते है, मानों क्छ पक्ष के अनन्तर कृष्ण पक्ष 
का भी अवसान हो गया । पातञ्जर सोधन-क्रम यदीं समाप्त हो जाता हे। परन्तु 
आत्मखरूप में आत्मा की अन्तरंग शक्ति विद्यमान रहती हे । यह विभूतियों के अनु- 
रूप देय-दाक्ति नहीं दे । इच्छा-शक्ति इसी अवश्या का महान्‌ स्फुरण हे । 


इस प्रसंग में एक व्यावहारिक प्रइन का समाधान किया जा रहा हे । साधा- 
रणतः किसी के मनमें छंका होती हे फि योगी अपने लौकिक व्यवहार मेँ इच्छा- 
द्ाक्ति अथवा विज्ञान-शक्ति से वनाद वस्तु का व्यवहार कर सकते है या नहीं ? 
इसका एकमात्र उत्तर हे कि योगी इस प्रकार अटौकिक दाक्ति से निर्मित वस्तु स्वयं 
व्यवहार नहीं करते, परन्तु दूसरे को व्यवहार के च्यि दे सकते हँ । प्राचीनकार में 
यह नियम प्रचित रहा । मििन्दपन्दो नामक पालि ग्रन्थ में कहा गया हे कि योगी 
शक्तिशाली होने पर लौकिक प्रयोजन के टल्यि अपनी चक्ति का प्रयोग नदीं करते! 
वहां खा गया हे कि समं निभ्मितं पञ्जमं न परटिसेवन्ति। इसका तात्य हे 
स्वयं-निर्मित वस्तु को अपने उपयोग में नहीं खाते । इसमें एक कारण बताया है कि 
“महतो जनकायस्य अनुकम्पाय' ओर दूसरा कारण यह है कि इसमें टोकापवाद्‌ 
होने की आश्चंका हे । वर्तमान योगी सम्प्रदाय में भी यह्‌ नियम चाद्ध्‌ ह ॥ 


= ¬ किं 


अमरत साधना में तान्विकं ओर कोटिक र्ट 


म० म० पं० गोपीनाथ जी कविराज, अध्यक्ष-योगतन्त्रविभाग, वा० सं० वि वि° वाराणी। 


तन्त्रह्षाख्र की आखोचना करने पर यह्‌ प्रतीत होता हे कि प्राचीन समयमे 
अमरत्व साधना के ए दो प्रसिद्ध प्रक्रियाभोंका उपयोग होता था। इनमें ए 
तान्तिक प्रक्रिया ओर दुसरी कौल प्रक्रिया हे । यह कहना अनुचित प्रतीत नदीं होता 
हे, क्योकि कौट प्रक्रिया की प्रथक्‌ रूपेण गणना की जा रही हे । (असरत्व' चाव्द्‌ से 
इस प्रसंग मेँ दिव्यदेह की भाप्धि समञ्चना वचादिए । दमटोग जिस देके साथ 
स्वेदा परिचित रहते है, वह जड़ देह दै, जो पंच भूतात्मक पिण्डल्प हे । यह दह्‌ 
काट के अधीन हे, एवं परिणामश्षीठ हे । जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षी- 
यते एवं नयति यह्‌ छः प्रकार के भावविकार इसमे अनुस्यूत रदते ह । अधौत 
जन्म के वाद्‌ ही इस दे में क्रमिक परिणाम होता रहता है ओर अन्तमं इसका 
नाह होता हं । इस देह की प्रषठभूमि में दिग-शरीर की सत्ता मानी जाती ट ओर 
ल्ग के अन्तरा में कारणदेह भी वेदान्तश्ाख्र मे माना गया यह्‌ सव देह 
कृति से या माया से उदूभूत नन्धर दद दै । यदह सभी त्रिगुणात्मक द । इससे 
अतिरिक्तं इनकी पृष्ठभूमि में चैन्दवं देह अथवा मदामायासंभूत दे्‌ विद्यमान हे। 
जिसका विजेष विवरण सिद्धान्तदोव सम्प्रदायके सादित्यमें देखने में आता हे। 
यह आगम सादिष्य काही एक विभागे वेष्णवोंकी दृष्टस यह देह अप्राकृत 
विद्युद्ध, सत्वमय देह दहे, जिसका वणेन पांचरात्र आगम ओर तन्मूलक 
वैष्णव प्रस्थानां में भिट्ता दहे। इस देह को अप्राकृतः इसीटिए कहा जाता 
हे कि इसमे प्रात गुणविहेष-रजोगुण तथा तमोगुण नदीं है, एकमात्र सत्त्वगुण है, 
परन्तु बह भी प्राकृत नदीं हे । इसीलिए उसके साथ रज तथा तम का स्पश्ञं नहीं 
रहता । इसी कारण से इस देह को अप्रात कदा जाता है । प्राकृत देह चिगुणात्मक 
होता हे । यद देह केव सत्त्वरुण से रचित होने के कारण निर्म ओौर विद्यदध 
माना जाता ह । विञ्यद्ध सत्त्व सांख्य शाख मे नदीं है, परन्तु भगवान्‌ पतंजलि ने 
भरकरष्ट सत्त्व नाम से इसको दैश्र की नित्य शुद्ध उपाधि के रूपमे प्रहण किया हे। 
पातंजल योगियों का कथन हे किं यद्‌ विद्ध स्व शद्ध होने पर भी अमित हे, इसमें 
सन्देह नदीं ह । शाक्त योगियों क अनुसार यदह भी चिन्मय दे्‌ नदीं है । योगियों 
की दृष्टि से शाक्तं देह दी चिन्मय देह हे । वदी यथार्थं अमर देह है, जिसको प्रप्र 
करने पर काल्छृत परिणामों के उध्व में सितिखाभ होता है । वही वास्तव में दिव्य 
देह हे भौर नित्यदहे। उसकी प्रा्ठिसे दी अमरत्व की सिद्धि होती हे। शा 
योगियों का कथन ह किं सुक्ष्म ध्यान से ही इस मां मे सत्ता का उन्मेप होता हे । 
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परन्तु इसकी प्रक्रिया तान्त्रिक तथा कौटिक सम्प्रदायो मे भिन्न-मिन्न दं 1 उदुदेदय 
एक होने पर भी प्रक्रिया अदा में दोनों सम्प्रदायो मे भेद हे । सुक्ष्म ध्यान की एक 
प्रक्रिया तान्त्रिक सम्प्रदाय में प्रसिद्ध दहे ओर इसी प्रक्रिया का दूसरा स्वरूप कौटिक 
सम्प्रदाय सें प्रसिद्ध हे। 


तान्त्रिक पद्भति 


यह्‌ पद्धति स्थुख प्रक्रिया विह्ेष हे । इस प्रक्रिया में सवसे पहङे प्राणशाक्ति का 
आश्रय छेना पडता हं । जन्मस्थान या कन्द्‌ में स्पन्द्‌-दाक्तिसे आविष्ट भराणका 
सहारा टेर गुदस्थान के संकोच-विकास के हारा सृष्ष्म प्राणशाक्ति को जगाना पडता 
हे । इस प्रकार उसको जगाना चाहिये कि मानो मन उस समयमे इस व्यापार को 
निविष्ट होकर देख सके । मानसिक दृष्टि से इस व्यापार को देखना पड़ता हे, जिसके 
प्रभाव से आवे उत्पन्न होता हे । इतनी क्रिया सम्पन्न होने के वाद्‌ काराग्नि शक्ति 
का अवटम्बन करना आक्दयक हे । इसके लिए दोनों पैर के अंगु्ठरूप आधार में जाना 
पड़ता हे । इसके अनन्तर परवतीं कायै का सम्पादन होता हे। यह काये ओर कुछ नदीं 
टे, किन्तु हाक्तिस्पन्द्रूप वीय को कन्दभूमि से प्राप्त करके पूर्वाक्त स्थान मं क्षेपण करना 
चादिये । यद्‌ समग्र क्रिया भावना हारा दी सम्पूण करना उचित ह । उस कायै को 
अर्थन्‌ शक्तिस्पन्द्‌ का अवलम्बन करके प्राणस्पन्द्रूप क्रियाहक्ति को उस बीये से 
अभिव्यक्त करने के वाद्‌ तीत्र रूप से उसको उत्तेजित करना पड़ता हे । उसके अनन्तर 
देद्‌ के केन्द्र खल में अर्थात्‌ नाभि मँ उसकी प्राप्ति होती हे। इस प्राप्ति का व्यापार 
इच्छा द्वारा सम्पन्न करना पड़ता है । अर्थात्‌ संकोच क्रम से उत्थित उध्वारोहण प्रयत्न 
द्वारा इसको पूणे करना पड़ता दे । इतना हो जाने पर विज्ञान से अथौत्‌ भावना के 
दारा सिति को प्रकट करना आवदयक ह । इतना दहो जाने पर देस म्रन्धियों में 
भद्‌ टो जाता है। गुर्फ, जाल, पेट, कन्द्‌, नाभि इन सव ग्रन्थयो का भेद करना 
आवरयक होता है । इस भेदक्रिया का नामान्तर वेध है । इस कायै को सम्पन्न करने 
के टछिए ऊर्वं स्थित प्रन्थियों पर आक्रमण करना पड़ता ह । पहठे मूक स्पन्द को 
आश्रय कर के चलना चाहिये । गुदस्थान का निरन्तर क्रम से संकोच ओर विकास 
करते हए उस श्थान का निरोध करने पर मृ स्पन्द का आश्रय मिङ्ता ह । तान्त्रिक 
रोग जिस दिव्यकरण की चचा करते है, यह्‌ उसी का उपलक्षण हे । इसके वाद्‌ इडा 
ओर पिंगला दो स्रोतों का व्याग करते हए इच्छाशक्ति के अधिष्ठान के प्रभाव 
से मध्यप्राणरूपा शक्ति का आश्रय टेना पड़ता हे। यद्‌ शक्ति मध्य मागे में 
निरन्तर चट्ती रहती हे । अन्त मेँ सुषुम्ना नाड़ी का आश्रय करना आवहइयक 
हे । इतना हो जाने पर इन्द्रिय-गोचर विषय-मराम से विरति का अभ्यास करना 
आवश्यक है । इस समय सब इन्द्रियों को अन्त्गंख कर के अवस्थान करना पडता 
हे । इसके अनन्तर विज्ञान से आगे का कायै करने का अवसर हे । इस विज्ञान में 
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माया का स्पे नहीं है । वस्तुतः प्रकाश्ानन्दादमक ज्ञान ही विज्ञान हे । इस ज्ञान के 
द्यारा अख्याति या ज्ञान का निमूंखन करना पड़ता हे । इस अवस्थां में प्राणादि का 
प्राधान्य रूप अख्याति नदी रहती है । इस भ्रक्रिया का उदुदेदय ब्रह्मादि कारणवगं 
का परिहार करना है । परन्तु यह व्यापार क्रम से होता ह । यह्‌ सव कारण संवित्‌- 
सखभाव है ओौर सखष्टि, संरक्षण, संहारादि जागतिक व्यापारा से सम्प्रक्त हे । ब्रह्मादि 
का अधिष्ठान हदय, कण्ठ प्रश्ृति स्थानों मेँ माना जातां है । यदह अधिकारिमण्डल हे । 
, परमेरवर के पंच कृत्यो भे एक-एक कृत्य को सम्पादन करने के छिए एक-एक पुरुप 
नियुक्त रहते ह । इन अधिकारियों को करमश्चः त्याग कर मायादि प्रन्थियों का भेद 
करना पड़ता है । इसी के साथ विभिन्न आकाशो का परित्याग करना पड़ता हे । 
योग-मागं में पाँच आका प्रसिद्ध दै । छः कारणों से एवं पचो व्योमो से उपर उठ- 
कर कुण्डर हाक्ति को ग्रहण करना पड़ता है । इस कुण्डल शक्ति का पारिभाषिक 
नामं समना चक्ति हे । यह ऊुण्डर क्ति शुन्यातिशुन्य अ्थीत्‌ शिव तत्त्व से प्रथिवी 
तत्तव पयेन्त समग्र विव को गभ मँ धारणे करते हए ुण्डट के श्प में अवसान 
करती है ।-यह वहत उच्च अवस्था हे । परन्तु इससे भी ऊपर उठटना आवय हे । 
इस ऊध्व गति मेँ एक मात्र विज्ञान दी सहायक हे । इतना हो जानेपर उन्मना 
अवस्था की प्रापि होती हे, जिस भवस्था मे अपना स्वरूप परमतच््वरूपेण प्रकादित 
होने गता हे । 


इस प्रक्रिया का सारदा यह है कि पदे प्राण-स्पन्द अथवा क्रिय। शक्ति को 
जगाकर नाभि मे भ्रवेश्च करना पड़ता है । जिसमें नाना प्रकार की प्रक्रिया हे । इसके 
बाद इड़ा ओर पिंगला नाड्यां को छोड़ कर मध्य मागं मे चख्ने वाटी मुख्य प्राण- 
ङाक्ति अथात्‌ त्रह्म-चक्ति द्वारा सुषुम्ना नाडी का आश्रय करना पड़ता हे । इसके 
प्रभाव से विषयों का उपरम हो जाता हे भौर इन्दरियवर्गं अन्तंख हो जाते हे । 
इन्द्रियां के अन्तुंख होने पर कारण वर्गो का व्याग हो जाता है ओौर मायादि दाद 
मन्थियों का भेद ओर पंच व्योम का अतिक्रम हो जाता है। इतना सिद्ध द्योने पर 
षटकारणों के ऊपर जो समना अथवा ऊुण्डल-शक्ति हे, उसी की प्राघि होती है । पहले 
दी क चुके ह कि इसी शक्ति मे समग्र विशव अन्तर्छीन अवस्था में रहता हे । 
इतनी प्रक्रिया को समाप्त करने पर विज्ञान शक्ति द्वारा उर्ध्वं मे उठ कर उन्मना मं 
रवे होता हे । इसी का नामान्तर दै-परतत्वप्रवेश्च । 


अब तक जो कुछ कदा गया, यह तान्त्रिक प्रक्रिया का विवरण हे । परन्तु 
कोटिक रक्रया इससे विलक्षण है । कौटिक प्रक्रिया चाक्तानन्द मागै में संचार का 
उपलक्षण हे । दोनों प्रक्रियाओं मे ही सुक्ष्म ध्यान की आवर्यकता होती है । कुर 
प्रक्रिया भें परा चितंशक्ति कों मध्यमं प्राणं मे वंदन करना पड़ता है । यह मध्यमं 
भाण ही सुषुम्ना सित प्राण-त्रह्म है,* जो आगम श्राख मे उदान नाम से प्रसिद्ध हे । 
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जि समय प्राण तथा अपान इन दोनों चृत्तियों की निवृत्ति हो जाती है, तव उन्मना 
रूप से चिन्तन आवदयक होता हे । इस चिन्तन की प्रक्रिया भाचीन चाज्ञा मे प्रसिद्ध 
हे । इसमें सव से पदङे “अद-भावः को ठेकर देहादिभ्रमादरभाव को शान्त करना 
पडता हं । पणीहन्ता के आवेश्य सरे दी यह्‌ कायै सिद्ध हो सकता है, इसके छिए 
दूसरा उपाय नहीं हं । देदादिप्रमाद्रभाव निचृत्त हो जाने पर तीन्रवीयैसम्पन्न मूल- 
मन्त्र की सामान्य स्पन्द्‌ के रूप मं भावना करनी पड़ती है । यह सामान्य स्पन्द्‌ परा 
राक्ति के साथ सामरस्यात्मक हे ओर इसी ययि यह्‌ स्पन्दनात्मक हे । मूल मन्त्र दवारा 
अपने स्पन्द्‌ से प्राणादि को निधत्त करने पर ही पूर्वोक्त स्पन्दभाव की प्राप्ति होती 
ह्‌ । इसी प्रकार से मन्त्र-वीये की भावना समाप्त करके अपने अभिमान की आनन्द्‌- 
चक्र में सापना करनी पडती हं । इस आनन्द्‌-चक्र का नामान्तर ही मूखाधार हे । 
यह्‌ जो अभिमान की बात कटी गद्दै दहे, यह अपना असामान्य चमत्कार रूप बीयै 
है । इनके लियि पहटे दी परिमित अथवा परिच्छिन्न अभिमान को, जो कि प्राणादि 
दे को अवलम्बन करके खरता हे, चान्त करना पड़ता हे । अब तक जो कुछ कहा 
गया हे, यह्‌ हे प्रारम्भिक क्रिया 1 इसके वाद्‌ सुक्ष्म योग का अवलरम्बन करना पड़ता 
हे । यह्‌ हे वेध-क्रिया, जिसमें नादखू्पी सूची की आवदइयकता होती हे । यह्‌ सूची 
वस्तुतः मन्त्राधिष्टाता के प्राण गत स्फुरण अथवा उन्मेष का नामान्तर है। इस 
वेधक्रिया में क्रमशः ऊध्वं मागं में आरोहण चरता रहता है । यह्‌ सृक्ष्म-योग का ही 
रूप हं । इस प्रकार के सुष्ष्मयोग के दवारा उन्मेष प्राप्त स्फुरत्ता उत्तेजित हो जाती हे । 
मध्य मागे में आरूढ होकर पोडश्च आधार एवं द्वादश्च मन्थियों का भदन करना पड़ता 
ह्‌ । इसकी प्रक्रिया कुटशय।ख में विभिन्न स्थानों मे उपदिष्ट हे । इतना भेद्‌ होने पर 
भी वेध-क्रिया समाप्त नदीं होती, क्योकि परम शान्त जो द्वादश्चान्त स्थान है, बह 
वाकी रह्‌ जाता है । द्वादज्ञान्त को विद्ध करनेके लिए परे उसमें प्रविष्टहो कर 
महामायापयेन्त सव प्रकार के बन्धन को त्याग करना चाहिये ओर उसी शिर पद्‌ 
में अवस्थित होकर व्यापक नित्योदित पराशक्ति से सामरस्य भावापन्न जो परम शिव 
हे, उनके साथ ताद्‌।त्म्य लाभ करना चाहिये । इसके अनन्तर द्वादह्यान्त से हृद्य के 
घीच में आपूरण करते हए आङ्घुंचन क्रिया करना आवदयक हे । इसके ट्यि भीतर 
में प्रस्त होने वाठे मध्यम मार्गं काही आश्रय ठेना अस्यन्त आवदयक्‌ होता हे । 
अव तक्‌ हृद्य में प्रवे का विवरण हआ । इसके अनन्तर हृदय से उच्छित 
अमृत को विभिन्न दिच्चाओं में फटा देना चादहिये। यह असत तब अनन्त नाड़ी 
प्रवाहं में प्रसरण करता ह । इससे देह को पूण कर ठेना चाहिये । 

समग्र देह जब अमत से पूणे हो जाता है ओौर अग्रत में जब बहि्ुख वेग 
तीव्र हो जाता हे, तव रोमकूप का आश्रय करके उस भमत को विषय की तरफ़ रेचन 
प्रक्रिया द्वारा फेखाना चादिये । इसमे ध्यान रखने की बात यह है कि किसी दिञ्चा 
में अस्त संचार में विच्छेद नदो। इसीका नाम है- सूक्ष्म शाक्तानन्द्‌ ध्यान। 
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इस ध्यान की स्थिति में यह भावना करनी चाहिये कि समग्र विश्व इस आनन्द से 
आपूरित ्ो गया हे । इस अवस्था तक स्थिति हो जाने पर योगी जरा तथा मृ्यु से 
मुक्त हो जाते है । अमरत्व साधना की यही कौलिक प्रणाटी हे। 

यहां स्मरण रखना चाहिये कि प्राचीन काड में किसी-किसी प्रस्थान में 
तान्त्रिक तथा कौर भक्रिया का भद्‌ माना जाताथा। इस ठेख में दोनों सम्प्रदायों 
की प्रक्रिया मेंजो भेद दिखा पड़ता है, यह साम्प्रदायिक भेद्‌ का निद्दौन दे। 
प्त्यभिज्ञाह्ृदय मे क्षेमराज. ने प्रसंगतः इस भेद्‌ का परिचय दिया टे, क्योकि उन्दने 
कहा हे किं आत्मा के स्वरूप के विषय में आगम का प्रामाण्य मानने बारे सम्म्रदायों 
मे किसी के मत से यह आत्मा विश्वातीत माना जाता हे, इसको तान्त्रिक मत कदा 
गया है । मतान्तर मे आत्मा को विश्वात्मकं कहा गया हे, यदी कौलिक मत हे । 
मत में आत्मा को विदबारमक एवं विरवातीत दोनों माना हं, यदी त्रिक 
मत हे। 


काटीषिया काटीरक्तिश्च 


ध्रीरधुनाधपाण्डेयः, वरिष्टाचु सन्धाता, वा० सं° वि० विं० वाराणक्ती। 
दश्च महाविद्याः 


नत्रचास्तरे पुंलीनपुंसकभेदेन न्रिविधं देवताष्ठरूपं ङभ्यते । मादकावर्णेभ्य 
एव सर्वविधमन्त्राणाञुखत्तिः 1 तदुक्तं चारदातिलके- 


माठृकावणेभेदेम्यः सवे मन्त्राः प्रजज्ञिरे। 
मन्त्रविद्याविभागेन चिविधा न्त्रजातयः ॥ 
पुखीनपुंसकात्मानो मन्त्राः सवे समीरिताः। 
मन्त्राः पुंदेवता ज्ञेया विद्याः स्ीदेवताः स्मृताः ॥ ` ( २।५७-५५८ ) 


चिद्याश्चासंख्येयाः, तथापि तासु दश्षमहाविद्यानां प्राधान्यम्‌ , तासामपि काटी- 
तारािद्ययोरस्यन्तं प्राशस्त्यं तच्र तत्र तन्त्रेषु वण्यैते। युण्डमाखातन्त्रे ्रथमपटछे 
तासां नामानि- 
काटी तारा महाविद्या पोडशी युवनेश्वरी। 
सैरबी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा॥ 
बगला सिद्धिविद्या च मातङ्गी कमटखास्मिका | 
एता दश्च मदाविद्याः सिद्धिविदयाः प्रकीतिताः॥ इति । 
'तोडटचायुण्डातन्त्रयोरपि नाम्नां साम्यमेव । शक्तिसंगमतन्त्रे तु पूर्वोक्त 


षोडश्ीकमख्योः स्थाने रमास॒न्दर्याः संनिवेशः । स॒ण्डमालायां सिद्धिविद्यास्थाने 
मातङ्गया उर्छेखः, शक्तिसंगमे तु भैरव्याः सिद्धिविदयास्वेन ग्रहणमिति विशेषः । 
भैरवाः 

यतः खीदेवतार्मकस्वं विय्यानामतस्तासामधिष्ठातारः शिवा भैरबग्यपदेश्- 
भाजस्तत्तन्नाम्ना नि्दिष्टास्तन्तरेषु । तद्यथा तोडर्तन्त्रे- | 

( १) महाका, (२) अक्षोभ्यः, (३) शिवः ( यम्बकः पश्चमुखश्च ); 
(४ ) उयम्बकः, (५ ) दक्षिणामूर्तिः ( पच्वमुखः ); ८ ६ ) कबन्धः ( शिवः), (७ ) 
अ (८ ) एकवक्तः ( महारुद्र: ) (९) मतङ्गश्िवः ( दक्षिणामूर्तिः ), ( १०) 
विष्णुश्च ( सदाशिवः) । | 


१, म० म० प° गो० ना० कविराज महोदयानां खेखात्‌- सरस्वती भवन स्टडीज, भाग ७ । 
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हाक्तिसंगमानुसारं २, ४, ५, &, ७, ८, संख्यकभेरवाणां नामानि टदितेचरः, 
( च्चिपुरभैरवः ), विकराखः ( क्रोधभैरवः ), महादेवः, काल्मैरवः ( घोरः ), वटुकः, 
मत्युञ्जय इति । तत्तदूभैरवनामभेदद्चनेन पर्यायसंभावनयैव समाधिर्न तु भैरवान्तर- 
कल्पनयेति न कोऽपि विरोधः । -धूमावत्याः पतिदीनत्वान्न कोऽपि भैरवः । शक्ति- 
संगमे तु तस्या अपि काटभैरवो भैरवत्वेन स्वीकृतः । प्रथमभैरवो मदाकारस्तु दक्षिण- 
कालिकया सम्बद्धस्तत्र । 


अग्नय; 
उपासकानां रुचिभेदाद्‌ मन्त्रशास्त्र आम्नायाः पट्‌ स्वीक्रियन्ते पूवपश्चिम- 
दक्षिणोत्तरोध्वीनुत्तरभेदात्‌। सर्वां अप्येता विद्या आम्नायक्रमे विभक्ताः । तत्र काटी- 
9, भ 
महाकाल्योस्तु उत्तराम्नाये समावेशो वाडवानटतन्त्ाजुसायात्‌ । 


दशमहाषिद्याघ प्रथमा कारी 


काट्या भैरवो महाका इति पूवेमेवोक्तम्‌ । महाकाटस्याभिन्ना चाक्तिः काटी 
दशसु प्राथम्येन परिगण्यते ।' उत्तराम्नाये- काटी, तारा ( कैथिद्‌ भेदैः सह ), भैरवी; 
छिन्नमस्ता, धूमावती, मातङ्ग, गुद्यकाटी, धूम्रा; कामकटाकाटी, सहाकारी, महा- 
इमश्चानकारी, कपालिनी, काटसंहारिणी, दिन्ना, महाभीमा, सरस्वती, महारात्रिः; 
तारायाख्यो भेदाः-योगेदी, सिद्धिरक्ष्मी, सिद्धिभैरवीव्येता विद्या वर्गीक्ताः । 

, कारीप्रादुरमावः 

प्राणतोपिणीधृतस्वतन्त्रतन्त्रे-अवन्तिपुरे फार्गनकरृष्णे कादरयां महारात्नितिथो 
काल्या आविभावः । सती ( दक्षपुत्री ) पावती ( मेनकातनया ) इमे अपि तस्या एव 
नामनी । काटीं सयुपास्यव विश्वामित्रो ्राह्यण्यं प्रपेदे । युण्डमाखातन्त्रे कारचृष्णयोः 
' कालीषोडद्रयोदचेक्यमुपवर्णितम्‌। प्राणतोषिण्यां १२४ तमे प्रष्ठे काल्याः सुन्द्रीरूपतया 
पोडदील्पतया वा विब्रतिमुदिरयैका कथा वतेते । तय्यथा--इन्द्रः केटासवासिनं 
शिवं काश्चन अप्सरसः प्रेपितवान्‌ । शिवस्ताः काव्याः सविधे काटीपुरं संप्रेष्य स्वय 
मप्यनुजगामर । कृष्णवर्णां तामभिखक््य शिवः कारीति तामाचचक्षे । एतच्छुत्वा ऽवमत 
सा सद्य एव गौरबणां समजायत । अत्रान्तरे देवर्षिनारदो दशेनार्थमागतः रिवरचो- 
त्तरमेरुं महाकाटीं समुपसुतः। नारदः परिदासप्रसङ्गेन रिवस्योञ्जिषक्षां तस्ये संसू- 
चितवान्‌ । तच्छत्वा! साऽत्यन्तं सुन्दरं रूपं गरहीस्वा तत्सम्मुखमुपतस्थे । कापि मनोज्ञा 
आछ्ृतिभेवद्धदि अतिबिम्बितेति सा शिवयुवाच । शक्ति ध्यायतः शिवस्याविश्रन्धतां 
कर्यन्ती सा शयं चुकोप । शिवस्तामनुसन्धातुसन्मुखीङत्य तस्या ज्ञाननेत्रथुन्मी - 
लितवान्‌। मम प्रतिकृतिरेव शिवहृदयस्थेति ज्ञात्वा साऽत्य्थंमाश्चयैदषौभ्यां चमक्छृता । 


१, म° म° पर गो० ना० कविराजमहोदयानां रेखात्‌-सरस्वती भवन स्टडीज, भाग ७ । 
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शिवस्तां राक्तिसुन्द्रीति सम्बोधयन्‌ पुर आविभोीवयामास । सुन्दरी, श्रीः, पच्चमी, 
त्रिपुरसुन्दरी, टता, सर्वेऽमी पयाया एव । 


तस्याः पूर्णयौ बनोद्धेदात्‌ वस्तां षोड्ीत्यपि ख्यापयामास। अस्या देव्या भेदा 
नामानि च पुरश्चर्यार्णवे वर्णितानि । ततो नव नामानि निर्दिदियन्त-८ ९ >) दक्षिणा, 
(२) भद्रा, (३) इमङ्ाना, (४) काट-( कारी), (५) गह्य-( काटी), (६) 
कामकला; (७ ) घना, (८ ) सिद्धि-( कारी ), ( ९ ) चण्डी इति । 


जयद्रथयामटठे - उम्बरकाटी, गहनेन्री, एकतारा, चण्डक्नाबरी, वज्रवती, 
रक्षाकारी, इन्दी वरीकाटी, धनदा, रमण्या, ईसानकाटी, मन्बमाता-इव्येताः काल्यो 
निदि्टाः। सम्मोहनतन्त्रे दङ्ञभेदाः कथिताः, किन्तु सप्रैव प्राप्यन्ते-८ १) सरौ- 
मणिः, ( २) चिन्तामणिः, (३) सिद्धकारी, (४) विदयाराज्ञी, (५) कामकला, 
( £ ) द॑सकाटी, (७ ) गद्यकाटी इति । तत्र दक्षिणा भद्रकाटी च दक्षिणाम्नाय 
परिगणिते। गृह्यकाटी, कासकटा, महाकाटी, महादमडानकाटीति चतखस्तृत्त- 
राम्नायविदयाव्वेन निर्दिएठाः। 


काद्या उपासकः 


अस्या उपासकाः कुमारीतन्त्र त्रह्यविष्णुमदेशराः, इन्द्रसूयैवरुणद्धवेरागिनि- 
प्रभृतयो देवाः, दुर्वासो वशिष्ठदत्तात्रेयब्हस्पतिविद्ाभिच्रप्रशेतय ऋषिभ्रवराश्च । राह्य- 
काटी सामान्यतया नेपाढे पूज्यते, अस्या उपासका ब्रहम-वशिष्ठ-राम-कुवेर-यम-भरत- 
रावण-वि-इन्द्र-प्रभतयः । हारीतच्यवनयोरपि सप्रदङ्ञाक्षरी ग्यकाटी उपास्या 
आसीत्‌ । हारीतः खद गुद्यका।टीमन्त्रं कीटलितवान्‌ । अत उत्कीटनं विना सा सामान्य 
तया न सर्वेभ्यः सिद्धिभ्रदा सिद्धा वा भवति । च्यवनोपासिता तु रोकेऽयापि छ्ब्ध- 
प्रसरा। साधकभेदेन गद्यकास्या सुखारृतिर्विभिन्ना । अरतोपासिता सा दृश्सुखी । 
गुद्यकाटी णवेतस्या विद्याया मूला प्रकृतिः सवीता । अस्याः सप्तभेदा । 
दक्षिणायास्तु पञ्चभेदाः सन्ति। कामकटाकाल्या उपासकानां नामानि यथा महा- 
काटसंहितायाम्‌--इन्द्र-वरुण-ङ्वेरतरह्य-मदाकाटराम-रावण-यम-विष्णु-प्रभुतयो देवा 
ऋषयश्च । अष्टादृद्चाक्षरी कामकटा विद्या सर्वास्छरष्टा मन्यते । काठीतन्त्रे सिद्धकाटी- 
भुवनेश्धरयो दक्षिणकालिकराया एव भेदौ । 0, 


दश्चमहाविच्योत्पत्तिः 


विधासु कादि-दादि-कदहादि-सादि-रूपभेदास्तन्त्रेषु शरूयन्ते । शक्तिसंगमतन्त्र 
कारीमतस्य कादिविद्यायां परिगणनम्‌ । एवमेव हादिमतं श्रीच्रिपुरायाः, . कदादिमतं 
श्रीतारिण्यासारापरपर्थायायाः । काठीविद्योपासनायां पूवं बटुकभैरवस्य पूजा 


४9. योग-तन्त्र-विमर्दिनी [ शंक 9 


तन्मन्त्रजपश्चाव्यकौ, काम्यपूजायां बटुकभैरवपूजां चिना सिद्धिविरहस्य तच्र स्ष्ट- 
मुल्ेखात्‌ 1 तद्यथा- 


बदुकस्य च संयोगात्‌ सिद्धयव्येव न चान्यथा । 
श्रीतारोपासको यस्तु काटिकोपासकस्तु यः ¦¦ 
इमां विद्यां साधयित्वा सिद्धिमाप्नोति नान्यथा । 


( शक्तिसंगमे काटीखण्डे ८ । २३-२४ ) 


` शक्तिसंगमस्योनर्विंङे पटे विद्योसपत्तिरित्थं वर्णिता-- कृतयुगे ताराक्चकमलाक्ष- 
विदयुन्माटीति नामान्ञयो . ्रातरो दितिगर्भोद्धवा अभूवन्‌ । ते हि दिव्यं दृक्ष 
सदसरवषं ब्रह्मणः श्रीतये तपोऽतप्यन्त । श्रीतो ब्रह्मा तैरभ्यर्थिते वर चठुष्टये वरद्रयं 
ददौ । सवेप्राणिभ्योऽवध्यत्वरूपः प्रथमः, टक्षत्रययोजनान्तर स्थितं युर त्रयं देवैरप्य- 
लङ्छयरूपं हितीयः । वरदानानन्तरं ब्रह्मा तालुवाच-अयि भो देत्यराजाः ! जगत्त्रये 
कस्यापि सर्वेथाऽवध्यत्वं नास्तीति भवन्तः केनापि प्रकारेण वमानं खखमूृल्युं 
स्वीङुवेन्तु । क्षणं विचिन्त्य तैः प्रोक्तं त्रयाणामस्माकं च्रिपुरमेकेन हरेण क्षणाद्‌ यो 
धक्ष्यति सोऽस्मान्‌ हनिष्यतीति । तथेत्युक्त्वा धाता देवेस्तोष्टूयमानस्तैरावरतः खटोकं 
भ्रतस्थे । तेषां पुराणि नभःसीमनि सौवणे-राजत-आयसरूपाणि क्रमेणावातिष्ठन्त 1 
पुराणासुच्छ्रायायामौ दश्षसदसखरयोजनमितौ । प्रतिपुरं युद्धद॒र्मदानां दानवानां संख्या 
्रि्षन्निखवषटबृन्दनवत्यजयंदकोटयः। तेषां तारृश्षीमृद्धि च्ष्रा सेन्द्राः सर्वँ देवा भीत- 
भीताः खस्वावासान्‌ त्यक्त्वा पटायाच्चक्रिरे । ब्रह्माणं पुरोधाय स्वे देवा रद्रमुपसंगम्य 
त्रिपुरासुरगणस्य देवान्‌ प्रत्युपद्रवानन्रवन्‌ । देवाङ्गनापहरणम्‌ , यज्ञयागादिनिरोधः, 
मह्या निमैचुष्यत्वम्‌ , अमरावत्या निर्देवत्वम्‌ , नदीनां सिटरादित्यम्‌ , सागराणां 
रत्नाभाववच्वम्‌ , वृक्षकोटरेषु प्वैतकन्दरासु स्वात्मानं प्रच्छाय देवमनुष्यादीनां 
काल्यापनादिकमिति निखिटां कष्टपरम्परां देवाः शिवं निवेदयामासुः । एतच्छुत्वा 
वृषभध्वजस्तेरयोद्धुं रथनिमौणाय देवानादि्त्‌। ब्रह्मा स्मितपूवेमभिभाषमाणः 
सखस्य देवानां चासामथ्यं रथनिमाणे तद्रहने च प्रकटयामास । भगवान्‌ 
शिवो रथनिमीणोपकरणान्यधिकत्य वक्तुमुपक्रान्तः- तस्मिन्‌ रथे चत्वारो वेदा 
एव वाजिनः स्युः । उपाकमनुष्ठानसंचितेन तपसा ताराक्षस्य बलक्षयः, वषं 
यावलत्छृतया शान्त्या निर्मितेन पवित्रेण कमटलाक्षतपशक्षयः, पूर्वोक्तश्रातृदयस्य 
बे क्षीणे विद्युन्मालिनोऽपि वल्हानिः सम्परस्यते । वेदा वाजिनः, सम्पूण 
मेदिन्येव रथः, सूयाचन्द्रमसोइचक्रस्थितिः, कूवर गन्धमादनविन्ध्यगिरयो नाभिः, 
कैलासोऽक्षः, मेरुष्वेजदण्डः, ` विधिः सारथिः, प्रणवः प्रतोदः, पुराणानि 
रदमयः,. मन्दराचलो धनुः, वासुकिः शिञ्जिनी, विष्णुः श्रः, बाहोवयुवेगः, 
वासुकेः फणासु यमग्त्युकाखानां निवासः, . शारप्ष्ठे वासवः, पुङ्कस्थाने कवेरवरुणो, 
मस्तके सवेदेवताः, नासत्यौ वटिनीसंस्थौ) यज्ञाः पदातयः, अष्टाङ्गं दश्चविथाः, शत- 
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स्थाने शताखक्रम्‌ › पट्‌त्रिचदङ्गटो धनुवंश्चो मन्त्रवन्धनसंयुतः, आदिस्यरूपा मन्व- 
ङ्ुल्यः, मेनाकसम्बन्धिनः हाराः, पिनाकस्य टक्षगुणगुणितद्चापः। इत्थमन्यच् 
यक्किच्िदपेक्ितं तत्सर्वं स्वेच्छया शिवेन प्रगुणीक्रतम्‌ । षोढान्यासकवचाख्ञादीनां 
सत्त्वेऽपि योग्यरक्षाया अभावमभिलक््य भगवाच्छिवो भृशं वैयाङ्कस्यमवाप, ध्याना- 
वस्थितः सन्‌ विश्वतारिणीं शक्ति स्तुत्यादिभिः संतोष्य दश दिषु रक्षायै सम्प्राथेया- 
मास । सा विदवतारिणी शक्तिरात्मानं दकाविद्यामयीं विधाय तरटोक्यविजयाभिधां 
रक्षां स्वीचकार । स्वर्गे स्तम्भनाखासिधा, भुवि तरैखोक्यविजया, पाताङे आकषणाख्या 
इति बरैधं रूपमास्थाय काटीताराचिन्नमस्ताख्यवियाखिटखोकीरक्षा्ु तया न्ययु- 
उयन्त्‌ । दशाविदयारूपा रक्षाः संप्राप्य तुष्टः शिवल्िपुरविजयाय रथारोदणपूवेकं 
प्रतस्थे । पूर्वोक्तदैस्यानां पुरत्रयमेकेन इारेणाभिनत्‌। क्षणेन भस्मसरादूभूता दैत्या 
यमातिथयोऽभवन्‌ । ततः प्रश्रव्येव विद्यानां रक्षारूपता जगति विश्रुता । रहस्य- 
रूपोऽयं रथः । आणवमायीयकार्ममलच्लयो दैत्याः, परावाघ्रूपा संविदेव मादठ्कामयो 
रथः, इच्छाज्ञानक्रियात्मकाः जशाम्भवजश्ञाक्ताणवोपायाः, कारी-तारा-छिन्नमस्तारूपा- 
स्तिखरो विदाः, च्रिभिरपायेमौटृकारथमधिश्राय मलत्रयपरिपाकक्रमेण शक्तिपात 
पवित्रितोऽणुः शिवरूपं स्वात्मानं प्राप्तु क्षमः। अणूनां रिरक्िषयेव विद्यानामाविभाव 
इति कथाया रहस्याथैः। 
कुण्डलिनी शक्तिः 

शक्तिसङ्गमतन्त्रसय प्रथमे पटटे-साऽनादिविद्या षटश्ञाम्भवेरवरी बाच्या- 
तीता पराकला काटी महाप्रय्ये शिवश्चक्तिमयमेकं रूपम्‌ ( देम्‌ ) आसादय तिष्ठति । 
ततर प्रेतरूपा ब्रह्मविष्णुद्राद्यः कास्या हृदयरूपे इमश्ञाने (हृदयाकाहे रिक्तरूपे) चिति- 
रक्षास्वरूपत्वं प्राप्य नृत्यन्तो गायन्तश्च तिष्ठन्ति । तस्यामनन्तानन्तन्रह्यविष्णुमदे-्वरा 
इन्द्रारच प्रतिवसन्ति । तस्यां शक्तौ तदा कोटिकोटिन्रह्माण्डाः स्वरूपेणावतिष्ठमानाः 
सम॒ल्टसन्ति । चत्वारो वेदा युगाश्च शावरूपेण स्थिताः । सा चानादिकारी चिद्भन- 
रूपेण सर्वात्मकत्वं सामरस्यं चास्थाय भाजते । अत्रान्तरे सा शक्तिः सवधिम्बं 
रक्षाञ्चक्रे, येन सद्यस्तद्‌ विभ्वं मायात्वेन परिणतसभवत्‌ । तया च मायया खष्टिकाये- 
निबादाय मानसिकः शिवो भवरूपः सष्टः। मायासष्टमानसिकशिवस्य संज्ञा आदिनाथ 
इति विहिता । तमादिनाथं स्वभर्तारं प्रकरप्य महाशल्यं च विधाय तेन साकं सा 
विपरीतरतासक्ता नरिश्ञद्बदपड्न्दपन्चाश्लद्यकोटियुगानरमत । तयोरारटेष- 
जन्यविन्दुना महाटावण्ययुततैका सुन्दरी समजनि; तस्यादचेका मानसी रं दक्तिः 
परात्परोसखन्ना, यस्या नाम महाकारीति सुन्दरीति वा छोके प्रसृतम्‌ । तां विलोकयतो 
मानसशिवस्य महामोहः समजायत । काटी प्रति गवान्वितां बाणा काटः 
प्रोवाच । एतेन ध्वनेर्जन्म । मायादिनाथयोः प्रेम्णा चिन्दोजेनिस्तु पूेमेवोक्ता 
इत्थं चिन्दुध्वनिसकाश्ञाद्‌ बणाः संजज्ञिरे । अक्षरम्‌ , वणे; माठ्काः एते पयायाः । 
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अत एव मादकाया अक्षर इति संज्ञाऽपि । काटी काटं मोहयित्वा स्वयं सृष्टिव्यापार- 
निरताऽन्त्हि तवाभूत्‌ । काटो हि तया विरहितरचकिंतो भरान्तचित्त इतस्ततः रमश्चा- 
नाटनतत्परो विखपंस्तदशेनाथं पच््ाश्तपद्मकोटियुगान्‌ तपस्तेपे । तपसा श्रीता सा 
तस्मे ज्ञानं स्वांकर्षणङक्ि चादात्‌ । भक्तप्री्या वरदा भवतीति वरदानचातुर्येण तां 
दक्षिणेति छोकाः र्भरन्ति । . आकषणश्चक्तिं तस्मिन्नुत्पाय स्वयं तेनाकरष्टाऽऽगत्य च 
महाकाषं तान्त्रिकयोगमार्गोपदेज्चं चकार । योगाभ्यासपरायणः काटः कुण्डरीध्यान्‌- 
मग्नो बभूव । कण्डलीशक्तिः स्वेच्छया किच्चिदुच्छना िक्चक्तित्वमादधाना क्रमाम 
स्वात्मान स्फारयन्ती चतुरादिसंख्याक्रमवृद्धथा पच्ाशटप्रकारतामिता तावत्संख्याक- 
बणमादृकात्वं ठेभे । प्रतिवर्णमेका विद्या इत्येकपव्ाशद्धिव्यानामाविर्भावः । तासां 
नामानि-८ १) काटी ( आद्या शक्तिः ), ( २ ) इच्छा, (३) ज्ञाना, (४) क्रिया, 
(५ ) चतवं देद्वरी;, (£ ) महोप्रा; (७) सिद्धिकाटी, (८) काट्घुन्दरी, 
(९) भुबनाम्बिका, ( १० ) चण्डिकेदवरी, ८ ११ › दश्मदहाविदाः, ( १२) रमद्ान- 
कालिका, (१३) चण्डभैरवी, (१४) तारिणी, (१५) व्तीकरणकालिका, 
( १६) महापच्छदशी, ( १७) महाषोडशी, ८ १८ ) छिन्नमस्ता) ( १९) मदा- 
मधुमती, (२०) मदापद्यावती, (२१) रमा, ( २२ ) श्रीकामसुन्द्री, 
(२३ ) दक्षिणकालिका, (२४) विदेशी, (२५) गायत्री, (२६ ) पच्वमी- 
सुन्दरी, (२७ ) षष्ठीविद्या, (२८ ) महारत्नेदवरी, (२९) शतसश्चीवनी; 
(३०) महानीटसरस्ती, ८ ३१ ). वसोर्धारा, ( ३२ ) त्रेखोक्यमोहिनी, 
( ३३ ) नैरोक्यविजया, ८ ३४ ) श्रीकामाख्यातारिणी, ( ३५ ) अघोरा, 
(३६ ) संगीतमोदिनी, ( ३७ ) बगला, ( ३८ ) अरुन्धती, (३९) अन्नपूर्णेदवरीः 
(४०) नकुटी ( नाङ्टी), (४१) चरिकण्टकीविद्या, (४२) राजहवरी, (४३) 
त्रैखोक्याकर्षिणी, (४४ ) राजराजेश्वरी, (४५) कुक्कुटी, (४६ ) सिद्धविद्या, 
(४७) मृ्युहारिणी, (४८) मदाभोगवती, (४९ ) वासवी, (५० ) फेत्कारी, 
(५१) महाश्रीमाद्खन्दरी ( माडकोसत्तिसुन्दरी ) इति । यथा स्वेच्छया वखयन्रयं 
कृत्वा छुण्डलिनी सिता, तथैव साधेत्रिवल्याकाराऽक्षोभ्यसुनिरूपिणी साऽनादि- 
विद्याऽपि । एतेन ङण्डटीत एव विदोत्पत्तिरिति सूच्यते । प्राणतोषिण्यां तु कुण्डरीतः 
सवेवर्णोसपत्तिरुक्ता । 


कारीषि्या गोडमा्गीया 


केरट-करमीर-विटास-वैष्णव-चैतन्य-गोडा दिभेदेनानेकानि मतानि तन्त्रेषु 
भाष्यन्ते । आम्नायभेदेन मतानां सन्निवे्ोऽपि छृतस्तत्र तत्र । शक्तिसङ्गमकाीखण्डे 
वृतीयपटञे “उत्तरे गौड एव च” इति निर्देशात्‌ काटीविद्या गौडमागेस्येति निरिच- 
तमू । एकेव शक्तिमागेभेदेन विभिन्ननामभिराख्यायते- 
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केरे कालिका प्रोक्ता कारमीरे त्रिपुरा मता। 
गोड तारेति संप्रोक्ता सेव रोकोत्तरा भवेत्‌ ॥ ( शक्ति० ५।२४ ) इति । 


(क ष 


केन्त्ेतद्‌ हादिमतानुसारेण । कादिमता॒सारं त- 


अथ कादौ केरछङेतु च्रिपुरासा प्रकीर्तिता । 
कारमीरे तारिणी वाडा गौड काटी प्रकीर्तिता ॥ ( शक्ति० ५।२८५ ) इति। 


एतेनोत्तराम्नायस्य गौडमतस्य कारी एव विद्या । गौडमतं चाष्टादश्चसु देहेषु 
प्रसरतीति हाक्तिसङ्गमचतुथेपटङे प्रोक्तम्‌ । 


कारयुवासकाः कोंटाः 


काल्युपासका एव कौटा इत्युच्यन्ते । “श्रीकाल्युपासका ये च ततुं परिकीर्ति- 
तम्‌” ( शक्ति० ४।३२ )। पतेन काल्युपासनापि कुटपदेन गृह्यत इति सिद्धयति । 
यद्यपि तन्त्रारोके एकोनत्रिश्चाहिे कुलशब्द्स्यानेकेऽथां दत्ताः । तदयथा- 
कुं च परमेशस्य इक्तिः सामथ्यैमृध्वेता । 
स्वातन्त्रयमोजो वीयं च पिण्डः संविच्छरीरकम्‌ ॥ इति । 


व्याख्यातं च जयरथेन--““ङखं हि परमा इाक्तिः” इति, “ख्योदयश्ित्स्वरूप- 
स्तेन तत्कुखसु च्यते” इति, “स्वभावे बोधममटं कटं सर्वत्र कारणम्‌" इति, “सेक 
विसु सृक्ष्मं तत्कुलं वरवर्णिनि" इति, “स्वेदं तु कुं देवि सवं सवेज्यवस्थितम्‌ः' इति, 
(तत्तेजः परमं घोरम्‌” इति, “हाक्तिगो चरणं वीयं तत्छुखं विद्धि सवेगम्‌” इति, ““ङुखं 
स परमानन्दः” इति, “कुटमात्मस्वरूपं तु" इति, “कटं शरीरमिय्युक्तम्‌” इति च । 


ठलितासहखनामस्तोत्रव्याख्याने भास्कररायेणाऽन्येऽप्य्थाः कटश्च्द्स्य दत्ताः- 
“कुखं सजातीयसमूहः । स चैकज्ञानविषयत्वरूपसाजात्यापन्न्ञावृज्ञेयज्ञान त्रयात्मकः, 
घटमहं जानामीत्येव ज्ञानाकारात्‌ , ज्ञानभासनायानुग्यवसायापेक्षायां दीपमासनाय 
दीपान्तरापेक्षापत्तेः। उक्तं चाचायैमगवत्पादैः-“जानामीति तमेव भन्तमनुभाव्ये- 
तत्समस्तं जगत्‌” ( द्‌० स्तो० ) इति। ततदच सा त्रिपुटी कुखमि्युच्यते । तदुक्त 
चिद्रगनचन्द्रिक।यां द्वितीये विमर्चँ-“मेयमानभितिटक्षणं करं प्रान्ततो ब्रजति यत्र 
विश्रमम्‌! इति । उ्वाधरभावेन विद्यमानेषु स्वच्छन्दसंग्रहादौ भपच्ितेषु द्ार्रिश- 
सपदयेषु सवाधस्तनं पद्मं॑त्रिपुटीसम्बन्धाभावादङ्कटमुच्यते, तदुपरिस्थानि कल- 
सम्बन्धीनि । यद्वा- करुः प्रथ्वीतत्त्वं लीयते यत्र तत्कुटमाधारचक्र तत्सम्बन्धास्लक्षणया 
सुषुम्णामार्गोऽपि । उपास्योपासकवस्तुजातस्य चित्त्वेन साजात्यात्तत्समुदायप्रतिपाद्क 
शाखमपि टम्‌ । तथा च कल्पसूत्रे भ्रयोगः-“छुख्पुस्तकानि च गोपायेत्‌ इति । 
द्रोनानि तु सर्वाणि कुलमेव विश्चन्ति हिः इत्यागमे च । "न कुं कुरुमित्याहुराचारः 
कुखमुच्यते' इति भविष्योत्तरपुराणवचनादाचारोऽपि खम्‌ । करं नाम पातित्रस्यादि- 
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क के 


गुणराशिक्षीखो वंशाः, कलं जनपदे गृहे । सजातीयगणे गोत्रे देदेऽपि कथितं कुटम्‌' 
इति विनः । तदुक्तं भविष्योत्तरपुराणे -धूजनीया जनेदेवी स्थाने खाने पुरे पुरे । 
गृहे गृहे शक्तिपरेप्रामे ्रामे वने.वने ॥।' इति । अधःस्ितं रक्तं सदसरदल्कमलमपि कुलम्‌। 
तत्कर्णिकायां कुरुदेवी देषु कुटशक्तयदरच सन्तीति खच्छन्द्‌तन्त्रेऽस्य विस्तरः । ईटगर्थस्य 
ुरुपदस्य परतः सम्बन्धसामान्या्थे तद्धिते कोलम्‌ । कुं शक्तिरिति प्रोक्तमकरुटं शिव 
उच्यते । छुखेऽकुखस्य संबन्धः कौलमित्यभिधीयते ।।' इति तत्रोक्तम्‌ । वाह्याकाश्चावकाे 
चक्रं विङिख्य तत्र पूजादिकं कौरमिति रूढ्योच्यत इति कश्चित्‌ । दत्तात्रेयसंहितायां 
तु-“मूलाधारादिकं चक्रषटकं कुर्मिति स्मृतम्‌" इत्यादि" इति । 

एतेष्वर्थेषु सरस्वपि काल्युपासकस्य कौट इति संज्ञा चिरप्ररूढा रोके रइयते । 
मूखाधारचक्रे सुपुम्णामागः कुल्पदेनोच्यते, अत एव कौलाः कुटपूजका आधारसेवका 
इति कौट्त्वं तेषाम्‌ । कौलमार्ग चरीरस्येव सवेतीथेभूमित्वमामन्यते । तेनाधारचक्र- 
शितकुण्डलिनीश्चक्तिरूपकाद्युपासना कौरोपासनारूपेण प्रसिद्धिमितेति राक्तिसंगमस्य 
मतं श॒क्यसमथंनमेव । 


दादश्धा कारी 


एकेव संविद्रूपा काटी सखस्ातन्त्यान्मानमेयमावृषु द्वादद्ाधा भासत, भत 
एव तस्याः समाख्या तत्तन्नाम्ना भिद्यते । मन्त्राणामुदयदेतरसौ व्योमरूपा व्योभ्नि 
सिताऽपि तद्र्जिता सवैरूपाऽपि स्वैरिता विश्वास्मिकाऽपि विरवोत्तीणां सष्टि- 
कारी । प्रत्येकं कास्या लक्षणं श्रीपच्छकतिकश्रीक्रमस्तोत्राभ्यामच्र दीयत- 
मन्त्रोद्या व्योमरूपा व्योमस्था व्योमवर्जिता । 
सवी सवेविनिमंक्ता विश्वस्मिन्‌ खष्िनारिनी ॥ 
या कटा विश्धविभवा खष्छ्यथेकरणक्षमा । 
यदन्तः शान्तिमायाति सष्टिकाटीति सा स्मृता॥ 
श्रीक्रमस्तोत्रेऽपि- | 
कौलाणैवानन्दघनोर्भिरूपास॒न्मेषमेपोभयभाजमन्तः । 
निलीयते नीलकुटाल्ये वा तां खष्टिकाटीं सततं नमामि ॥ 
एतदनन्तरं स्थितिकाल्याः स्वरूपं लक्षणं च रक्तकारीपदेनोच्यते श्रीपश्चशतिके- 
न चैषा चश्युपा ्राह्यया न च स्वेन्द्रियश्थिता। 
निंणा निरहङ्कारा रञजयेद्‌ विश्वमण्डलम्‌ । 
सा कला तु यदुसखन्ना सा ज्ञेया रक्तकाल्िका॥ 
श्रीक्रमस्तोत्रेऽपि- ` न+ 
महाविनोदार्पिंतमादचक्रचीरेनद्रकासग्रसपानरक्ताम्‌ । 
रक्तीक्ृतां च प्रटयात्यये तां नमाभि विश्वाकृतिर्तकाटीम्‌ ॥ 
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अतः परं संदारकाटीस्वरूपमुभयच्र । तत्र श्रीक्रमस्तोत्रे- 
वाजिद्रयसीकृतवातचक्रप्रक्रान्तसंघट्गमागमस्थाम्‌ | 
छ॒चियेयास्तंगभितोऽ्चिषा तां शान्तां नमामि ्ितिना्ञकारीम्‌ ॥ 
श्रीपव्व्ञतिकेऽपि- 
हासिनी पौद्रटी येयं बालाग्रक्नतकस्पना। 
कर्पते सवेदेदस्था स्थितिः सर्गस्य कारिणी ॥ 
यदुल्न्ना तु सा देवी पुनस्तत्रैव रीयते। 
तां विद्धि देवदेवेज्ञ स्थितिकाटीं महेश्वर ॥ 
अतः परं यमकाटी पव्चश्चतिके- 


यमरूपस्वरूपस्था रूपातीतस्वरूपगा । 
सा काटी टीयते यस्यां यमकाडीतु सा स्मरता॥ 
श्रीक्रमभट्रारकेऽपि- 


स्वाथेसंकर्षणसंयमस्य यमस्य यन्तुजेगतो यमाय । 
वपुमहाघ्रासविखासरागात्‌ संकषेयन्तीं प्रणमामि काटीम्‌ ॥ 


एवं प्रमेयांप्रासरसिकं सखष्टिखष्ि-सष्टिस्थिति-खष्िसंहदार-सष्ितुरीयव्यादि- 
देवी चतुष्टयं निरूपितम्‌ । 


इदानीं प्रमाणांश्चभक्षणप्रवणं स्थितिस्रष्टयादिदेवी चतुष्कं प्रद्‌श्यैते। तत्र 
श्रीपच्चक्तिके- 


चण्डकाटी शद्धवणां याऽगमृतप्रसनोद्यता । 


भआवाभावविनिसंक्ता विश्धसंहाररूपिणी ॥ 
यच सा याति विख्यं सा च संहारकालिका। 
श्रीक्रमसतोत्रेऽपि- 


उन्मन्यनन्ता निखिलाथेगभां या भावसंहारनिमेषमेति । 
सदोदिता सस्युद्याय शल्या संहारकाटीं युदितां नमामि ॥ 
स्थितिखितिः श्रीपच्वरतिके-- ` 
ओभिव्येषा इटेश्ानी ग्रव्युकालान्तपातिनी । 
म्र्युकारकडा यस्याः प्रविहेष्धिम्रहं शिवः ॥ 
तदा सा म्र्युकारीति ज्ञेया गिरिसुताधव। 
श्रीक्रमस्तोत्रेऽपि- 
ममेत्यहङ्कारकडाकलापविस्फारदर्षद्धतगवेशखव्युः । 
ग्रस्तो यया घस्मर संविदं तां नमाम्यकालोदितमृत्युकाटीम्‌ ॥ इति । 
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सितिसंहारः श्रीपव्चदतिके-- 
` गमागमघगम्यस्था महाबोधावटोकिनी । 
मायामल्विनिमुंक्ता विज्ञानामृतनन्दिनी ॥ 
सवेखोकस्य कल्याणी रुद्रा श्द्रसुखप्रदा । 
यत्रैव शाम्यति कखा रुद्रकारीति सा स्यरता॥ 
भेदस्य द्रवणाद्धद्रा भद्रसिद्धिकरीति या। 


श्रीक्रमसतोत्रेऽपि- 


विदवं  महाकस्पविरामकरपभवान्तभीमभुककुटि भ्रमन्त्या । 
याहनात्यनन्तम्रभवाचिषा तां नमामि भद्रां ॒भमद्रकारीम्‌ ॥ 


क्रमसद्धावभदट्रारकेऽपि- 
इदं सवमसवं यतसंहारान्तं॑तु नित्यक्ः। 
कुटिेक्षणरेखान्तम्रस्तमस्तमितं च यत्‌ ॥ 
ततो वोधरसाविष्टा स्पन्दमाना निराङ्कटा । 
दीधितीनां सहसरं यद्टमेच्च पिते शश्म्‌ ॥ 
सा कटा ठीयते यस्यां रुद्रकाटीति सा स्मृता! 


स्थितितुरीयः श्रीक्रमस्तोत्रे- 


मातेण्डमापीतपतङ्ग चक्र पतङ्गवत्काटकटेन्धनाय । 
करोति या विश्वरसान्तकां तां मार्वण्डकाठीं सततं प्रणौमि ॥ = 
श्रीपक्छदातिके च- 
शब्दब्रह्मपदातीता षट त्रिद्यान्तनवान्तगा । 


्रह्माण्डखण्डादुत्तीणो मातंण्डी मूर्तिरव्यया ॥ 
सा कठा रीयते यस्यां मातण्डी काटिकोच्यते । 
एवं प्रमाणांहभक्षणप्रबणं देवीचतुष्टयं निरूप्येदानीं प्रमाच्रंचचवंणाचतुरं 
देवीचतुष्टयं निरूपयति तन्त्राटोकविवेककरारः । संहारसृष्टिः शरीक्रमस्तोत्रे- 
भअस्तोदितद्ादश्चभालुभाजि यस्यां गता भ्गश्चिखा शिखेव । 
प्रश्चान्तधाभ्नि द्युतिनाक्चमेति तां नौम्यनन्तां परमाकंकारीम्‌ ॥ 


श्रीपच्श्चतिकेऽपि- 
एकाकिनी चैकवीरा सुसृक्ष्मा सुक्ष्मवर्जिता । 
परमात्मपदावस्था परापरस्वरूपिणी ॥ 


, सा कला पररूपेण यत्र॒ संखीयते शिव। 
` सा कठा परमाकेंति ज्ञेया भस्माङ्गमूषण॥ 
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संहार्ितिः श्रीपच्चरतिके- 
वरदा विदइवखरू्पा च गुणातीता परा ` कटा । 
अघोपा सा स्वरारावा काटाग्निप्रसनोद्यता॥ 
निरासया निराकारा यस्यां सा श्याम्यति स्फुटम्‌ । 
काटाग्निरुद्रकाटीति सा ज्ञेयाऽमरवन्दिति || इति। 
श्रीक्रमस्तोत्र- 
काटक्रमाक्रान्तदिनेक्चक्र क्रोडीक्ृतान्ताग्निकटाप उग्रः 
कालाग्निरुद्रो यमेति यस्यां तां नौमि काटानटस्द्रकाटीम्‌ ॥ 
संहार संहारः श्रीक्रमस्तोत्रे- 
नक्तं महाभूतख्ये इमक्ञाने दिक्चेचरीचक्रगणेन साकम्‌ । 
काटी महाकाटमटं सन्ती वन्दे ह्यचिन्त्यामनिटानखाभाम्‌ ॥ 
स एव श्रीपच्चशतिके- 


ऋतोञ्ज्वटा महादीप्रा सूथैकोरिसमप्रभा। 
कटाकट््कुरदिता कालस्य कखनोद्यता ॥ 
यत्र सा टयमाप्नोति काठ्कारीति सा स्मरता। 
संदारतुरीयः श्रीपञ्चशतिके- 
द्दयघपतविसगसखा महाभेरव भीपणा । 
संहरेद्‌ भैरवान्‌ सवीन्‌ विदवं च सुरपूजित ॥ 
सान्तः श्चाम्यति यस्यां च सा स्याद्‌ भरितभैरवी । 
मदाभेरवचण्डोग्रघोरकाडटी परा च सा॥ 
स एव श्रीक्रमस्तोत्रे- 
क्रमत्रयत्वा्रूमरीचिचक्रसंच।रचातुयेतुरीयसत्ताम्‌ 1 
वन्दे महाभेरवघोरचण्डकाटीं कटाक्ाचश्च्ाङ्कान्तिम्‌ | 


काटीष्यानानि 


श्रीकाल्या विभिन्नानि ध्यानानि विभिन्नतन्त्ेषु । तत्र मन्त्रमदाणेवे- 
ॐ सद्यदिन्नश्चिरःकृपाणमभयं हस्तैवैरं बिभ्रतीं 
घोरास्यां शिरसां खजा सुरुचिराञुन्यक्तकेशावलिम्‌ । 
खकाखर्श्रवहां उमश्ाननिटयां श्रुत्योः शवाट्ङ्कतिं 
उयामाङ्गीं कृतमेखलां ₹शावकरैदेवीं भजे कालिकाम्‌ ॥ 
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कारीतन्त्रे- 
शवारूढां महाभीमां घोरदष् हसन्मुखीम्‌ । 
चतुभुजां खद्युण्डवराभयकरां शिवाम्‌ ॥ 


सुण्डमालखाधरां देवीं ल्रञ्जिह्ं दिगम्बराम्‌ । 
एवं संचिन्तयेत्‌ काछी रमश्षानाख्यत्रासिनीम्‌ ॥ 


अन्यन्नच- 


कराट्वद्नां घोरां युक्ते चतुभुजाम्‌ । 
कालिकां दक्षिणां दिव्यां युण्डमाटाविभूपिताम्‌। 
सदयदिछन्नकशिरःखडगवामोध्वाघःकराम्बुजाम्‌ । 
अभयं वरदं चैव दक्षिणाधोध्वेपाणिकाम्‌। 
महामेघप्रभां इयामां तथा चैव दिगम्बराम्‌ । 
कण्ठावसक्तमुण्डाटीगटद्रुधिरचविताम्‌ | 
कणावतंसतानीतङावयुग्मभयानकाम्‌ | 
घोरदषट्राकराखास्यां पीनोन्नतपयोधराम्‌ ॥ 
हवानां करसंघातेः छृतकाच्चीं हसन्मुखीम्‌ । 
सखक्कद्ययगद्द्र क्तधाराविस्फुरिताननाम्‌ ॥ 
घोररूपां महारोद्री इमक्ञानाटयवासिनीम्‌ । 


दन्तुरां दक्षिणव्यापिमुक्तटम्बकचोच्चयाम्‌ ॥ 
हावरूपमहादेवहृदयोपरि संस्थिताम्‌ । 
शिवाभिर्घररूपाभिश्चतुर्दिक्ष समन्विताम्‌ ॥ 
महाकाटेन सार्ध्वोध्वेमुपविष्टं रतातुराम्‌ । 
सुखप्रसन्नवदनां समेराननसरोरुदाम ॥ 
एवं संचिन्तयेद्‌ देवीं इमदहानाखयवासिनीम्‌ । इति । 
हंसतन्त्रे- 
नमामि दक्षिणामूतिं कालिकां परभेरवीम्‌। 
भिन्नाञ्जनचयप्रख्यां प्रवीरशवसंस्थिताम्‌ ॥ 
गख्च्छोणितधाराभिः स्मेराननसरोरुदाम्‌ । 
पीनोन्नतकुचदन्दवां पीनवक्षोनितस्विनीम्‌ ॥ 


दक्षिणां सक्तकेशाटीं दिगम्बरविनोदिनीम्‌। 
महाकाटश्चवाविष्टं स्मेरानन्दोपरि स्थिताम्‌ ॥ 
मुखसान्द्रस्मितामोदमोदिनीं मदविहटाम्‌ । 
आरक्तयुखसान्द्राभिर्नैत्रारीभिविंराजिताम्‌ ॥ 
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दावद्यकरतोत्तंसां सिन्दूर तिखकोञ्ञ्वखाम्‌ । 
पच्चाशन्मुण्डघटितमालाश्ोणितटोदहिताम्‌ ॥ 
नानामणिविश्चोभाल्यनानाटङ्कारश्चोभिताम्‌ । 
दावार्थिकृतकेयूरद्ककङद्णमण्डिताम्‌ ॥ 

दाव वक्षस्समारूढां ट्दिदानां शवं कचित्‌ । 
दावमांसक्ृतभ्रासां साट्हासं युहयंहः ॥ 
खद्खसुण्डधरां वामे सव्येऽभयवरप्रदाम्‌ । 

दन्तुरां च महारौद्री चण्डनादातिभीषणाम्‌ ॥ 
शिवाभिघोररूपाभिवेंष्टितां भयनाक्िनीम्‌ । 

मा समां ओः स्वभक्तेषु जल्पन्तीं घोरनिःस्वनेः ॥ 

यूयं क्रिसिच्छथ ब्रूत ददामीति प्रभाषिणीम्‌ । 

सिद्धकाटी हि ब्रह्मरूपा सु बनेरवरी दक्षिणकालिकाया एव रूपभेदः । काटी- 
तन्त्रे तस्या ध्यानम्‌- 

खडगो द्धिन्नेन्दु विम्बस्रवदश्तरसाप्टाविताङ्गी चरिनेत्रा 

सव्ये पाणौ कपाटाद्‌ गख्दम्रतमथो मुक्तकेञ्ची पिबन्ती । 

दिग्बल्रा बद्धकाच्ची मणिमयसुङ्कुटाचैयता दीप्रजिहा 
पायान्नीखोतपलाभा रविद्शिविखसकत्कुण्डटाटीढपादा || इति । 

( का० त० १०) 
काटीनामनिवंचनम्‌ 


काठीनामनिवैचनं सहानि्बांणतन्त्रे- 
काटसंकटनात्‌ काटी सर्वेषामादिरूपिणी । 
काटत्वादादिभूतत्वादाद्या कारीति गीयते ॥ 
कामधेव॒तन्त्रेऽपि- . 
काटसंकटनात्‌ काटी काटम्रासं करोत्यतः । इति । 
तत्रैव महदाकाटकाटिकयोरन्व्थेत्वसंज्ञायां हेतुरपि- 
तव॒रखूपं महाकाली जगत्संहारकारकः । 
महासंहारसमये काटः सवं भ्रसिष्यति ॥ 
कटनात्‌ सवभूतानां महाकालः प्रकीर्तितः। 
महाकारस्य कलनात्‌ त्वमाद्या कालिका परा ॥ इति । 
काटीतन्त्रे तु- 
काटनियन्त्रणात्‌ काटी ज्ञानतत्त्वभ्रदायिनी । इति । 


५० योग-तन्त्र-विमक्षिनी [ अद्ध १ 


इमह्यानवासित्वे हेतुः कारीतन्त्रे- 
वहिरू्पा महामाया सत्यं सत्यं न॒ संशयः । 
अत एव महेशानि इमश्चानाख्यवासिनी । इति । 
दमशानशब्दस्याथेः दाब्दकस्पद्रुमे--शशब्देन इवः प्रोक्तः शानं हायनमुच्यते । 
निवेचन्ति इमश्चानाथ सुने शब्दाथेकोविदाः ॥ महान्त्यपि च भूतानि प्रख्ये समुप- 
स्थिते । देरतेऽत्र शवो भूत्वा इमदानस्तु ततो भवेत्‌। एतेन पच्चभूतानां पयैन्ततश्चिद्रप- 
न्रह्मणि ट्येन तद्‌ ब्रह्म आद्यकाल्याः नामान्तरमेव । अथवा सांसारिकाः काम- 
क्रोधादिका भावा यत्र रीयन्ते तदेव इमशानं नाम । काटी च श्मशानवासिनी 
सांारिकवासनाशन्ये भक्तहृदये श्मश्षानकस्पे निवसतीति तस्या निवृत्तिपथैव 
प्रा्िः सूचिता । 
काल्याः कृष्णवणस्वीकारे देतुमहानिवाणतन्त्रे १३ तमे उल्खासे- 
इवेतपीतादिको वर्णो यथा छ्रष्णे विटीयते। 
भविशन्ति तथा काल्यां सर्वभूतानि दैटजे ॥ 
अतस्तस्याः कारशक्तर्निगंणाया  निराक्रतेः। 
हितायाः प्राप्ठयोगानां वरणैः छृष्णो निरूपितः || इति । 
कपुरादिस्तोत्रटी कायां च ुद्धसत्त्वरुणात्मकधनीभूततेजोमयत्वात्‌ तथा 
चिदाकाहत्वाच्च नीखुवणा इत्युक्तम्‌ । योगवाशिषठेऽपि-“श्िवयोर्व्योमरूपत्वा दसितं 
क्ष्यते वपुः” इत्युक्त्या शिवाकशिवयोधिदा काश्चरूपव्वेन ब्रह्मरूपता । अत एवासितविग्रह- 
वत्त्वं तयोरुच्यते। त्रिपुरासारसमुच्ये तु- “मोक्षे साक्षादपेताभ्बुदगगननिभां भावयेद्‌ 
भक्तिगम्याम्‌ इत्यत्र मेघरदितगगनतुल्यतया नीटवर्णेतैव प्रतिपाद्यते । एतेन वण 
साम्यमादायेव तन्त्रेषु छष्णकाटिकरयोरेक्यवणेनमपि सुसंगतमेव । लिङ्गभेदस्यानभिधानं 
तु पू्मेवोक्तम्‌ । 
कारमीरप्रचलितदलविद्यानामानि 
कादमीरप्रचटितदशविद्यानामानि कृतिवासःप्रोक्तानि- 


त्रिपुरा श्रीरच वाग्देवी तारापि युवनेदवरी । 
मातङ्गी शारिका राज्ञी मीडा उ्वालायुखी तथा ॥ 
दश्च विदाः स्वयं चैता भाषिताः कत्तिवाससा । 
एता दृदोव षडन्या योजिता पोडड्याक्षरी । 
द्श्विदया भद्रकाटी तुरी च चछिन्नमस्तका। 
दक्षिणा कालका इयामा काठराज्यपि सुन्दरि ॥ 
एतासां मूलमन्त्रेण योजितेकाक्षरेण च। 
्रह्मादिदेवतेः पूज्या विद्या श्रीषोडशाक्षरी ॥ 


रावणे, सं° २०२६ | कारीविया कारीक्षक्तिश्च ५१ 


त्रिपुरेति नाम्नोऽनेकेऽथाः संभवन्ति । तद्यथा- 
चिभूर्तिसगौच्च पुराभवत्वात्‌ चयीमयत्वाच्च पुरेव देव्याः। 


ट्ये त्रिरोक्या अपि पूरकत्वात्‌ भ्रायोऽम्बिकायाखिपुरेति नाम ॥ 
( नित्याषोडशिकाणैवटीकासेतुबन्धे, प्र० २० ) 


ब्ह्मविष्णुरदरेभ्यः प्राग्‌भाविनी ऋग्यजुःसाममयी च्रिरोक््याः प्रख्यकाङेऽपि 
लोकत्रयपूरयित्री विमेरूपा आयाशक्तिरेव त्रिपुरेति प्रसिद्ध्यति । गुद्यहद्‌ धूसध्य- 
क्षणस्य पुरत्रयस्याधिष्टात्री देवता त्रिपुरा । मूख्विद्यासम्बन्धिनी वाग्भवकामराज- 
शक्त्याख्यवीजच्रयस्याधिष्ठान्री वा त्रिपुरा । अथवा-इच्छाज्ञानक्रियारूपाणां पुराणां 
सृष्टिकर त्रिपुरा । वस्तुगत्या तु स्पन्द्स्फुरत्तासारोर्मिहदयसद्धाव-कारसंकर्षिणी- 
त्रिपुराशषब्दाः पयाया एव । ( वासकेश्चरीमतविवरणे प्र° १०३ ) 


त्रिपुरावियाया एव श्रीविद्या इत्यपि नाम । अस्या मन्त्रः पव्चदृशाक्षरः । अस्या 
उ्यास्यानं वामकेश्धरतन्त्र-निव्यापोडरिकाणेव-योगिनीहृदय-वामकेन्धरीमत-श्रीविद्या- 
णेव-श्रीतत्त्वचिन्तामणि-ऋजुविमर्चिनी-अर्थरत्नावटी-परात्रीक्लिका-दक्षिणामूतिंस्तोत्र- 
सौन्दयैलदरीस्तोत्र-माठृकाचक्रविवेक-शिवसू त्रविमर्दिनी-स्पन्द्‌कारिका-स्पन्दसन्दोद - 
स्पन्दनिणेय-स्पन्दप्रदीपिकादिन्धेषु भूरिश्च उपटभ्यते । वामकेश्चरीमते-गणेशम्रह- 
नक्षत्रयोगिनीसाश्चिरूपिणीम्‌ । देवीं मन्त्रमयीं नौमि मावृकां पीटरूपिणीम्‌ ॥ प्रणमामि 
महादेवीं माद्कां परमेश्वरीम्‌ । काटदर्छोदटोट्छोखकटनाशमकारिणीम्‌ ॥ यद्श्चरेक- 
मात्रेऽपि संसिद्धे सधंते नरः । रवितारध्येन्दुकन्दपेशंकरानट्विष्णुभिः ॥ यदक्षर ङशि- 
उयोस्स्नामण्डितं भुवनत्रयम्‌ । वन्दे सर्वेश्वरी देवीं महाश्रीसिद्धमाद्रकाम्‌ ।॥ यदेका- 
द्श्नमाधारबीजकोणत्रयोद्धवम्‌ । ब्रह्याण्डादिकटहान्तं जगददययापि दृयते ॥ अकचा- 
दिटतोननद्धपयद्याक्षरवर्गिणीम्‌ । अयेषठाङ्गबाहृस्प्ठकटिपादनिवासिनीम्‌ ॥ तामीकारा- 
्षरोद्धारसारात्सारां परापराम्‌ । प्रणमामि महादेवीं परमानन्दरूपिणीम्‌ ॥ भद्यापि 
यस्या जानन्ति न मनागपि देवताः । केयं कस्मात्‌ क केनेति सखरूपारूपभावनाम्‌ ॥ 
वन्दे तामहमक्षय्यक्षकाराक्षररूपिणीम्‌ । देवीं कुटकरोटछोरश्रोर्छसन्तीं परौखिजिम्‌ ॥ 
वणाीनुक्रमयोगेन यस्यां मान्रष्टकं सितम्‌ । बन्दे तामष्टवर्गोत्थमदहासिद्धथष्टके- 
श्रीम्‌ ॥ इति । एषु इरोकेषु शब्दकारणभूतां मादृकामेवाधिचत्य स्वंजगज्ननन- 
कारणत्वं प्रतानितम्‌ । पोडञ्नित्या एव पोडकामाठृकापदेन छोके पूज्यन्ते । 


कारपदब्युत्पत्तिस्तद्‌ थश्च 


कठ रखाब्दसंख्यानयोः, कर्ते, भ्वादिः । कर निख क्षिपे, कायति काल्यते, 
चुरादिः । कछ गतौ संख्याने च, चुरादिरेवादन्तः, कलयति कख्यते । काख्यति काल- 
यते वा कालः पचदेहास्य आकृतिगणत्वात्‌ कतेरि अच्‌ , कचव्युतत्तावेव काठ्कास्योः 


५२ योग-तन्त्र-विमर्दिनी [ शङ्खं ¶ 


साधुत्वस्य श्रीमदभिनवगुप्त-जयरथादीन।मिष्टत्वान्‌ः । कठट्यतीति तच्र तच्र प्रयोगस्तु 
अथोुरोधात्‌ । कालो हि भावानां भासनाभासनात्मकानां क्रमो ऽवच्छेदको भूतादिः, 
अज्ञासिषं जानामि ज्ञास्यामीति, अकाषं करोमि करिष्यामीति ज्ञानक्रियास्रूपेण 
भावानपि तेन तेन रूपेण कंख्यन्‌ परिच्छिनत्ति । स दहि जीवनिष्ठनित्यतां प्रतिवध्ना- 
तीति ज्ञानक्रिययोरवच्छेदकतया कञ्चुकः । “जन्यानां जनकः कारो जगतामाश्रयो 
“ मतः", “कारो जगद्भक्षकः", “काटोऽस्मि ठोकक्षयकरखवृद्धः, “काटः पचति भूतानि, 
“न काठः कय्येच्च तम्‌", “काटाधीनमिद्‌ं विश्वम्‌, “काटः कट्यतामहम्‌”, “काठेन 
नीयते सवं त्रेोक्यं सचराचरम्‌" इत्यादिवचनदतेः कालस्य जगत्कवलयितवं 
वेदश्ाख्पुराणस्म्रतोतिहासादिभ्रन्थेषु प्राचुर्येण वर्णितं सूपपद्यते । सवंसपि चराचरं 
कस्मिश्चित्कार एव “जायतेऽस्ति बद्धंते विपरिणमतेऽपक्षीयते नदयति' इति पडभाव- 
विकारान्‌ मते । अतः खष्टिशितिसंहदारषु काटस्य सत्ताऽनिवायैतया जागरूका 
विजुम्भते । 


परमाथतः हिव एव काटः 


काटस्वरूपविवेचने नैकमलत्यं बेदह्याखादिवाङ्मये प्राच्यपाश्चात््यविद्रस्छु वाऽव- 
लोक्यते । आगमशास्त्रे षट्‌ व्रिशचत्तत्त्वेषु कारोऽप्यन्यतमतत्त्वतया स्वीक्रियते । ज्ञानक्रि- 
ययोरेव जगदिदं विश्नान्तमिति वस्तूनां ज्ञानक्रियाथेकत्वं ज्ञानक्रियात्मकत्वं च प्रसि 
द्धम्‌ । ज्ञानाटते वस्तुसत्ता न केनापि गोचरीकतुं पाय इति जगतो ज्ञानरूपत्वमेवागमर- 
द्ान्तेऽपि । क्रमाक्रमाभ्यामुभयथेव भावा भासन्ते । क्रमेण कायैकारणमावादौ, अक्रमेण 
चित्रज्ञानादो । द्रष्टव्ये हि चित्रपटे प्रथमं स्वस्यापि चिच्रपटस्य दशेनमक्रममेव जायत, 
तदनु तत्रेकेकस्य वस्तुनो निधौरणपूरवंकं समीक्षणं क्रमदा इति । भावेपु या नामेवंविधा 
कलना (परिच्छित्तिः), सेव क्रमाक्रमात्मा काठः । स च भैरवरूपी काटः परमेश्वर एव 
प्रकाशात्मा । प्रकाशश्च विमशेसखभावः। विमर्ो नाम परमेश्वरस्य सष्टिश्ितिसंहारनि- 
परहानुग्रहकारिणी स्वाभिन्ना खातन्त्यास्मिका इच्छापरपर्याया स्पुरत्तासारा इाक्तिरेव । 





१, “कारस्तुव्यादिभिश्चेतत्‌ कठ त्वं कर्यलयतः 2 ८ तन्त्रा० ९, प° २०१ ) 


कारोऽपि कर्यस्येनं तुव्यादिभिरवस्थितः ॥ ° ( माल्नीविजयोत्तरे ५।२९ ) 

“कुर शाब्दे, कर विर क्षेपे, करु संख्याने, करु गतो इति धात्वर्थानुगमात्‌ क्रमेण कल- 
यन्ति, परा्श्न्ति, क्षिपन्ति, विखजन्ति, संहरन्ति च, गायन्ति, जानते चेति काल्यः, ता 
एव काछङिकाः। एता द्वादाशक्तयो यो गिनीपदेनोच्यन्ते, कालिका एव योगिन्यः, नाममात्र 
मेदो न वस्तुनि ।`` ( तन्त्रा० ३ भा०, प° २३५ ) 


द. “"मेरवरूपी कारः खनति जगत्‌ कारणादिकीरन्तम्‌ 1" 
( तन्त्रारोकविवेके, [० ४, ए० १९८ ) 





रावण, सं° २०२६ | * कारीविद्या कालीशक्तिश्च ५३ 


शक्तिशक्तिमतोश्चाविनाभावसस्बन्धः। इक्तिशिवयोः कदाचिदपि पा्थक्याभावेऽपि 
शक्तिरेव जगत्कर््ी, शिवस्त॒ प्रका्ञाद्मा जडकर्प एव । अथापि तयो्नित्यसिद्धेक्येन 
शिवस्यापि पच्छक्रस्यकारिस्वव्यपदेश्चो न विरोधमावहति । 


काठीशक्तेः पश्चधाह्टासः 


स च परमेश्चरः काटः, काटकाटः, महाका इत्यादिसमाख्यां भजते । कडनस्य ये 
पच्चा्थास्तन्त्रारोके निर्दिष्टास्ते एव न पयाप्नाः, तन्त्रप्तारे गणनं भोगीकरणं खात्मख्यी- 
करणमिव्यायर्थदर्शनेन प्रतीयते कलटनाऽनाक्रान्तं न किमपि खानं वस्तु वा जगति । 
कटतिः कामधेनुः कवीनाभित्यभियुक्तोक्त्या कलनस्य. सवात्मकत्वमाज्ञस्येन वक्तुं 
युज्यते । तस्याभिन्ना। पराशक्तिरेव काीनाम्नाः ठ्यपदिरयते । प्रकाशस्वरूपस्य महेश्वरस्य 
स्वेच्छावपासितस्य प्रसातरप्रमाणप्रमेयाद्यास्मकस्य जगतस्तत्तद्रपतया कठनसामथ्येमेव 
शक्तिः, न तु स्वात्मनि क्रमाक्रमयोः कोऽप्यवकादाः। अग्नेदाहिका शक्तिः स्वेतर- 
वस्तुनि प्रक्रमते, न तु स्वात्मनि । चन्द्रिका स्वेतरानाहाद्‌यति, न तु स्वात्मानमिति 
शाक्तरपि स्वेतरजगदा भासने एवं क्रमाक्रमत्बोपयोगः । तदेवं पूर्वोक्ताथेककर्धातु- 
चतुष्टयस्य पञ्चधाऽयमर्थं उदेति--श्षेपो ज्ञानं संख्यानं गतिनांद इति । गतेश्चत्वारोऽथां 
गमनज्ञानप्राप्तिमोक्षाख्याः प्रसिद्धास्ततो ज्ञानप्राप्ती एवाच्र गृह्येते । अकुखस्य शिवस्य 
कौलिकी राक्तिविश्वावभासनक्रमे स्वभित्तौ स्थितस्य विश्वस्य खातन्त्यरूपया स्वेच्छया 
बहिरस्टासनं करोतीत्ययं क्षेपः । वदिर्ख्टासितस्य तस्य सखाभेदेन परामर्शो ज्ञानम्‌ । 
भेदितस्येव प्रमातृप्रमेयादेर्थंस्य परस्परापोदनात्‌ इदमिदं नानिदृम्‌' इति प्रतिनियत- 
तयाऽवश्यापनात्‌ संख्यानं ( गणनं ) विकरस्पः । गतिश्चात्र गल्युपसजेना प्राप्तिः । तद्‌ भ- 
दितोऽथैः संविद्क्षणं स्वरूपमारोहति प्राप्नोतीति स्वरूपारादी, तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । 
न चैतत्कट इव देवदत्तस्य भेद्प्रधानमपि तु मेदा सेदप्रधानं प्रतिचिम्बवत्‌ । प्रतिधिम्बं 
हि विम्बाद्भिन्नमपि भिन्नतयेवावभासत, यथाऽनात्मनि प्ररूढात्मभावस्य जन- 
स्यात्मन्यात्माभिमानो न प्रथमतो दटसत्ताकोऽपि तु भदृसिष्णुरेव ति । प्रतिनिम्ब- 


लक्षणं यथा तन्त्रसार यद्‌ भेदेन भासितुमशक्तमन्यन्यामिश्रव्वनेव भाति तस्परति- 


बिम्बम्‌ , मुखरूपमिव दपेणे । द्पणे युखं प्रतिविम्बितं मुखषूपं सुखे समवेतमिति 
सुखपाथेक्येन मुखरूपस्य न कदाप्यवद्ितिरिति न तन्युख्यम्‌ । रस इव दन्तोद्के । 
यथा कधिदातुरो व्याधिश्चमनाथं रसं गृह्वाति, किन्तु दन्तोदकटगनरसेन न व्याधि- 


शान्तिरपि तु भक्षितेनेति नासो यख्य इति । पूर्वाक्तानां चतुणांमपहस्तनात्‌ स्वात्मपरा- 


१, काडीनाम पराशच्िः सेव देवस्य गीयते । ( तन्त्रा० ६।७ ) 
२, स्वात्मनो भेदनं क्षेमो भेदितस्या विकल्पनम्‌ । 
ज्तानं विकस्पः संख्यानमन्यतो उयतिभेदनात्‌ ॥ 
गतिः स्वरूपारोदहिस्वं प्रतिबिम्बवदेव यत्‌ । 
नादुः स्वार्मपरामशेेषता तद्विरोपनात्‌ ॥ € तन्त्रा० ७।१७४-१७५ ) 


५४ योग-तन्त्र-विमक्षिनी कङ्कं १ 


मश्ेशेषता नादः, नदनमाच्ररूपत्वात्‌ । यदाऽहमिति स्वात्मपरामह्ष एव शिष्यते, तद्‌ 
्षेपज्ञानसंख्यानगतीनां परिव्यागोऽनिवायैतया जायते । नदनमाच्ररूपां कलनां कुवैन्‌ 
साधक्श्चिदानन्दघनपूणीहन्तासमाविष्टः शाक्तोपायप्रतिपन्नतया परल्ञाक्तरूपो मुक्त एव । 
यथोक्तं तन्त्राखोकविवेके- “संविदेव दहि आरयानीभूता नीखादिरूपतामधिश्ठयाना 
प्रमाणोपारोहट्ारेण वद्रूपतां विखाप्य प्रमातरि विश्रान्तिमभ्युपगच्छन्ती स्वेन प्रात्र 
कात्मना रूपेण प्रस्फुरति ( आ० ४, प° १४९ ) इति । 


कव्व, कालस्यापि कठयित्री कारी । तदुक्तं महानिरवाणतन्त्रे-- 


कारसंकटनात्‌ काटी सर्वेषामादिरूपिणी । 
कारत्वादादिभूतत्वादाद्या कारीति गीयते ॥ इति । 


काटीद्यक्तः पर्यायाः 


ूर्वाक्तपच्चविधां कलनां कुवैती सा काटीरदाक्तिदेवी काटी काटकषंणी च 
कथ्यते । आगमज्ञास्त्रश्चिवः, मन्त्रमहेखरः, मन्त्रे्धरः, मन्त्राः, विज्ञानाकलः, 
प्रख्याकटः, सक्र इति सप्त प्रमातारः स्वीक्रियन्ते, सप्तस्वपि प्रमाव्रपु सा काल्याख्या 
संवित्तिष्ठतीति माद्रसद्धाव इत्यपि तस्याः संज्ञा। देवदेवात्‌ परभैरवान्निर्गतत्वाद्‌ 
विश्ववमनश्चीटत्वाच्च वामेश्वरीति सा निगद्यते । एवमन्याः शतसदश्चाः तस्या आख्याः 
कार्योपाधिवश्चाज्नायन्ते। कर्धातोरेव 'कलाश्ब्दोऽपि निष्पद्यते । तदुक्तम्रजुविमर्चि- 
न्याम्‌--“कुरं षट्‌त्रिश्चत्तरवात्म जगत्‌ , कख्यति वहिःक्षिपति पारमित्येन परिच्छिन- 
तीति कलाः इति । एताटश्ाथेकरणेऽनिष्टप्रयोगाक्षङ्का अनभिधानाद्वारणीया । कला 
च स्थूल्जगत उपादानकारणम्‌ । सवेकटत्वशक्तिमत इ श्चरस्य किञ्चितककत्वहेतुः 
कडा, तस्याश्च विधारागक्राटनियतिरूपं तन्तव चतुष्कं जन्यते । कल्यदिनियत्यन्त- 
तत्तवपव्छरेन कञ्चुक्रितस्य पश्ोनं सवेत्राप्रतिहतं कठैतवमपि तु कचिदेवेति कटा- 
कटनवेभवम्‌ । यथा कट्या सवेकतेत्वं संकोच्य नियन्त्रयते, तथेव काडेनापि 
क्रमाक्रमाभ्यां जगदिदं नियम्यते । कठैत्वमाच्रसंकोचिका कला, काटस्तु कायैत्व- 
कचेत्वयो रभयोरिति विरेषः। कट्नैव विजुम्भापदेनाप्युच्यते° । सेयं विज्‌म्भापर- 
पयायां करनां कुवती काटी पूणंसंवित्स्वभावा कुलम्‌ , सामथ्येम्‌ , ऊर्मिः, हदयम्‌, 
सारः, स्पन्दः, विभूतिः, चित्‌, चितिः, चैतन्यम्‌, स्वरसोदिता परावाक्‌ , स्वातन्त्र्यम्‌, 
तरीका, कर्षणी, चण्डी, वाणी, मोगः, दक्‌, नित्या, परमात्मनो अुख्यमेश्येम्‌ , 
कठत्वम्‌ , स्फुरत्ता, विश्रान्तिः, हस्तिभ, प्राणनाश्चक्तिः, उद्यमः, स्फूर्तिः, ओजः, 
वलम्‌ , कठा, अहन्ता-इत्यादिभिरागमभाषाभिस्तत्तदन्वथं प्रचत्ताभिर भिधीयते । 





१. “गुरोश्च दरः इदयत्र चोऽप्य्थः । तेनागुङमतोऽपि दछन्तात्‌ कर्तरि ङि टापि च 
करादाब्दनिष्पत्तिः । | 
२, इमाः प्रागुक्तकुकनास्तद्विजुम्मोच्यते यतः। ८ तन्त्रा ४ आ०, प° १५५ ) 


श्रावण, सं० २०२६ |] कारीविद्ा कारीशक्तिक्च भष्‌ 


काटीरक्तेभंदोपमेदाः 


एवंभूता सा काटीकशषक्तिरेकाऽदयापि विश्धावभासन-संरक्षण-स्वात्मविमश्ौदि- 
रूपया परा-परापरा-अपराख्यया तरेधा विभिद्यते । तिखभिः शक्तिभिर्विश्वकायैनिवादः 
सम्पय्ते । यद्यपि विस्य नानात्वात्‌ चक्तीनां नानात्वमर्थाद्टव्धं तथापि गौणमुख्य- 
न्यायेनोक्तसंकटना । ययाः षट्‌ त्रिशत्तत्त्वास्मकमिद्‌ं विश्वं हिवादिधरण्यंन्तं निर्विकल्प- 
संविन्मात्रतया धियते, ज्ञायते, भास्यते च; सा पराशक्तिः । यया च पूर्वोक्तं जगत्‌ 
परतिविम्बितवस्तुवद्‌ भेदायेदाभ्यां सजंनपाटनविमञश्चादा्मना विषयीक्रियते सा 
परापरा । यया च प्रत्येकं वस्तु प्रमावरभ्रसाणप्रमेयादयात्मना भेदेन भास्यते, सा 
अपराशक्तिः । आसां तिष्धणामात्मन्येव क्रोडीकारेण अनु सन्धानात्मना वा यया 
प्रासः, सा काटकर्षणी चतुर्थी । चतसरोऽप्येताः दखष्टिसितिसंदारभेदात्‌ प्रव्येकं त्रिधा 
भिय माना द्वादश्चसंख्याका भवन्ति । तदथ्यथा--सष्टिसष्टिः, सष्टिसितिः, खष्टिसंहदारः, 
छ्रष्टितुरीयम्‌ ; सथितिखष्टिः, श्थितिश्थितिः, सितिसंहदारः, सितितुरीयम्‌ ; संहदारसष्टिः, 
संहारलितिः, संदारसंहारः, संहार तुरीयभिति । श्रव्येकं काया क्षणादिकं श्रीपच्च- 
शतिकक्रमस्तोच्रावाध्रित्य प्रतिपादयिष्यते। स एप द्वादद्यविधकंटनस्वरूपानुगमः 
छृतसन्त्रसारे चतुर्थाहिके- 

१--संवित्‌ पृवेमन्तरेव भावं कलयति । 

२-- ततो बहिरपि स्फुटतया कर्यति । 

३- तत्रेव रक्तिमयतां गृहीत्वा ततः तमेव भावमन्तरुपसंलिदीपया कलयति । 

£ ततश्च तदुपसंहारविष्नभूतां शङ्कां निर्मिणोति च प्रसते च । 

५-- प्रस्तश्ङ्कांशभावभागमात्मन्युपसं हारेण कलयति । 

६ तत उपसंहचरेत्वं ममेदं रूपमित्यपि स्वभावमेव कलयति । 

७- तत॒ उपसंहस्व भावकटने कस्यचिद्‌ भ।वस्य वासनारमनाऽवस्ितिं 

कस्यचित्त॒ संविन्मात्रावशेषतां कट्यति । 

८- ततः स्वख्पकटनानान्तरीयकत्वेनेव करणचक्रं ( इन्द्रियाणि ) कटयति 

९ ततः करणेश्चरमपि कख्यति । 

१०-- ततः कद्पितं मायीयं प्रमाद्ररूपमपि कलयति । 

११-संकोचत्यागोन्मुख विकासग्रहणरसिकमपि प्रमातारं कलयति । 

१२- ततो विकसितमपि रूपं कलयति । 

तदित्थं सष्टिखष्छ्यादि-संदारतुयान्ता द्वादश्शक्तयः स्वरूपटक्षणतया संक- 
छिताः । एभिरेव शक्तीनां भददाद्शकैः समस्तन्यस्तभावेन सकरोऽपि टोकव्यवहारो 
नितरा समभिच।ल्यते । 


१, द्यं तन्त्रसारस्य ४ भाहिकम्‌ । 
२, व्र्टभ्यं महाथंमन्जरीपरिमरे, प° १०४ । 


५६ यो ग-तन्त्र-विमर्िनी [ अङ्क 4 


महाथंमन्जरीपरिमरेऽनाख्याभासात्मकं शक्तिदयं निप्रहानुम्रहस्थाने स्थाप- 
यित्वा खष्ट्यादिपच्वहाक्तीनां भेदाः सलक्षणं षटपच्ाशद्धा वर्णिताः । तदययथा--खष्ि- 
नाम उदयोगावभासचबेणात्मविखापननिस्तरङ्गत्वलक्षणप्रथापक्चकसमष्टिः, तस्याः कटाः 
क्रियाज्ञानेच्छोयोगप्रतिभास्वभावसष्टिसितिसंहारानाख्याभासास्वरूपाः । स्थितिर्हि 
नाम सष्टानां पदाथानां यावत्संजिहीर्षोदयमवैयाकुल्येनावस्थानम्‌ । तदुक्तम्‌- 
स्थितिर्हि नाम स्वरूपस्य तत्तद्रूपतया धृतिः। तस्यां द्वा्विक्घतिः कटाः-शिरश्चकर 
युगनाथाश्च त्वारस्तद्‌ देव्यश्चतख इत्यष्टौ । हदयषटकोणे साधिकारनिरधिकारवि भागेन 
राजपुत्राणां द्विषटकम्‌ । तन्मध्ये केशरः ङटेश्वरीति द्वाविदातिः। संहारो नाम- 
बहिरुद्रान्तानां भावानां परमेश्वरे भ्रकाहे पुनः प्रसूत्यौचित्येन वटधानादिनीव्या 
वासनात्मतयाऽवस्थानम्‌ । अत्र शक्तय एकाद ताश्च सर्वान्तःकरणसमष्टिभूत- 
महङ्कारं बा्येन्द्रियद शकं च भक्षयन्त्यः स्फुरन्तीति एकाददा । अन्यत्रोक्तानुम्रहस्थानीया 
भासा तु पच्चमी शक्तिः । सा चिन्मयी एकेव पोडश्चीरूपा सक्षदश्चीरूपा वा । चतुध्या 
अनाख्यश्चक्तंख्योदशश्चक्तथ इति षटपच्राहात्‌ । इत्थं संख्यातीतेर्भेदे भासमाना सा 
विभिन्नदहेनानुयायिभिर्विंभिन्नैः खरूपेभौव्यते-- 


येन येन स्वरूपेण भाव्यते तस्य तन्मयी । 
मादेशवराणां शक्तिः सा सांख्यानां प्रकृतिः परा । 
महाराज्ञी च सौराणां तारा सुगतवादिनाम्‌। 
छोकायतिकयुख्यानां तदात्वा सा प्रकीर्तिता । 
शान्ता पाञ्चपतादीनामहेतां श्रीश्च तद्विदाम्‌ । 
श्रद्धा हेरण्यगमाणां गायत्री वेदवादिनाम्‌ । 
अज्ञानतिमिरान्धानां सर्वेषां मोहिनी स्मृता । 
( महार्थमजञ्जरीपरिमखे, प्र० १०७) 


क्रमदरोने तु सेव काटीङब्देनोच्यते । यथोक्तं महाथंमजञ्ज्याम्‌- 


सैव काटी महादेवी गीयते छोकवेदयोः । 
इतिहासेषु तन्त्रेषु सिद्धान्तेषु करेषु च ॥ ( प्र° १०७) 
कार्योपाधिवशात्तस्या एव॒ पराश्क्तमांता, देवता, दूती, कालिकेत्यायाः 

संज्ञा रोके । 

जन्मकाठे भवेन्माता पूजाकाङे च देवता। 

रतिकाठे भवेद्‌ दूती मृत्युकारे च कालिका ॥ 
( म० म० पठ, प १०७) 
इयमेव कारीशक्तिर्विश्वस्य योनिः । खतन्त्रा सा स्वेच्छया खभित्तौ विरव- 
सुन्मीख्यति । तस्या खातन्त्रयस्येष मदिमा येनाऽसौ स्वात्मनापि भासते परात्मनापि 
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अथोद्‌ आत्मानं परीकरोति, परमप्यात्मी्करत इति । सर्वथाऽन्गलमनन्योन्मुखं 
खाच्छन्यमस्याः । अत एव यदा सा खात्मानं परोपाधिकतया भास्यितुं चेष्टते, तदा 
शिवस्य शक्तिरिति व्यपदेशं टमते; यदा तु स्वविश्रान्ततया तिष्ठति तदा चितिः, चित्‌ , 
विम्य इत्यादि । वस्तुतस्तु शिवशक्तीति यामटमेव तत्त्वम्‌ । तयोः पाथेस्यचिन्तन- 
मेव दुःशकम्‌ । 
प्रत्खात्मकं कारीतच्वं लिङ्गातीतम्‌ 
काटीति खीटिङ्गरब्देन कारीतन्त्वस्य सखरीलिङ्गत्वं रोके व्यवहियते, किन्तु 
परतन्त्वात्मके पूर्णे वस्तुनि चिङ्गप्रयुक्तयवदहारः साधकरुच्यनुसारं कल्पित एव, न तु 
वास्तविकः । ब्रह्मविष्णुलद्रसूयैगणपतिशक्तीव्यादिज्ञव्दषु तत्तर्लिङ्गप्रयोगो भावनोप- 
भिक एव । चिद्‌गगनचन्द्रिकोक्तश्टोके परतन्त्वात्मककाटीतत्त्वस्य च्रििङ्गतां निषिध्य 
पुनस्तत्त्रयस्य स्फोरणसामभ्यैमपि तस्या एवेति शक्तिसंबोधनपुरः घरं प्रतिपादितम्‌- 
न त्वमम्ब पुरपो न चाङ्गना चित्स्वरूपिणि न षण्डतापि ते । 
नापि भ्रपि ते चिलिङ्गता स्वां विना न तदपि स्फुरेत्‌ चयम्‌ ॥ इति । 
( २७३ -छो० ) 
इवेतारवतरवचने तु भङ्खिभेदेन परतत्वस्य त्रिलिङ्गता प्रतिपाद्य वाल्ययोवन- 
वाद्धंक्यायवसथासयत्वमपि तस्योस््रक्धितम्‌-- 
त्वं स्री त्वं पुमानसि वत्वं कमार उत वा कमारी। 
त्वं जीर्णो दण्डेन वच्यति त्वं जातो भवसि विरवतोयुखः॥ (४।३) 
तन्त्रतत्त्वोदुधृतनवरलनेदवरतन्त्रेव चने तु काटीतत्त्वस्य त्रिलिङ्गतानिषेधमुखेन 
जडत्वमसंभाव्यमपि निषिध्य कलपवर्डीदष्टान्तेन खीश्व्द्‌ वाच्यत्वमेव निरिचितम्‌ । 
यथा- 
नेयं योषिन्न च पुमान्‌ न षण्डो न जडः स्मृतः । 
तथापि कस्पवद्टीवत्‌ खीशब्देन च युज्यते ॥ 
( शिवचन्द्रविदयाणेवे, भाव ९, प्र० ३५४ ) 
चिदगनचन्द्रिकोक्तं काठीशक्तिखरूपम्‌ 
साम्प्रतं चिद्गगनचन्दरिकोक्तं काटीशक्तिस्वरूपं संक्षेपेणोच्यते । अस्य कतां 
कालिदासोऽत्र स्तुतिच्छटेन क्रमतत्त्वमनुरुद्धय सवेतत्त्वारमकतया काटीतत्त्वस्य 
व्णैनं प्रकरान्तवान्‌ । प्रथमरखोक गणेश्चः स्तूथते। गणेशशाब्दस्यानेकेऽथा विभिन्नासु 
टीकासूपलभ्यन्ते । तन्त्रारोकविकेकेऽहङ्कारार्थे गणेचय्चब्दः भ्रय॒क्तः । “गणस्य करण- 
चक्रस्य पतिः अहङ्काररूपः प्रभुः, स च देवी्चुतः” ८ तन्त्रा० विवेके १ आ०, धर० २२ 
२३ ) । अथंरत्नावस्यां तु “गणा आदिक्षान्ता वणः, तेषामीश्ाः श्रीकृण्ठादयो रुद्राः 
पव्वाशत्संख्याका वणी इति यावत्‌ । अथवा गणा इन्द्रभयुखाः “इन्द्रज्येष्ठा मरुद्रणाः" 
(- 


५८ योग-तन्त्र-विमर्िनी [ शङ्ख १ 


इति श्रुत्युक्ता मस्द्रणाः पच्ाशत्‌। तेऽपि वर्णात्मका इत्यर्थः इत्येवं वर्णमात्केदाः 
शक्द्युद्धतो गणेज्ञो वण्यते । "अत्रापि गणेश्च आद्यस्पन्दस्वरूपः सरदो कार दण्डः क्रिया- 
दृग्दन्त्यास्यो निस्तर ङ्गचिद्टथोमरुचिविषरलसद्रिन्दुवक्रोर्मिमाटं स्फारनादं प्रसफोरयन्‌ 
म्रथते। अहङ्काररूपार्थेऽप्यकारहकारयोः भ्रत्याहारन्यायेनायुत्तराकुटस्वरूपादकारादारभ्य 
शक्तिस्फाररूपहकरापयेन्तं यद्‌ विशवं प्रस्तं तत्पुनरन्तः स्वीकृतं सदविभागवेदना- 
रमकविन्दुरूपतया स्फुरितमनुत्तरेऽकारे विश्राम्यति । यथोक्तम्‌-- “अकारः सर्व॑वरणा्यः 
प्रकाञ्चः परमः शिवः । हकारोऽन्त्यकटारूपो विमचयेः परिकीर्तितः |" इति । तेन अकार 
एव िवरूपो विन्दुः, हकारख्चान्त्यकखारूपो नादः । अर्थादनुत्त(वि तगास्मिके ये 
शिवहाक्ती, तयोरद्वयं सामरस्यमेवाहमिति। तत्र शिव इति शक्तिरिति प्रथक्‌ प्रधक्‌ पर- 
मर्चा नाभ्ति। अत एवाजडग्रमादसिद्धौ-““्रकाडयस्यात्मविश्रान्तिरदटमावो हि कीर्तितः" 
इर्थुक्तम्‌ । मादृकाशब्दो हि मात्यस्यां जन्तुरिति माता, अज्ञाता माता सादका, अज्ञा- 
तार्थे कनि सिद्धयति । अत एव स्पन्दकारिकायाम्‌--“वन्धयित्री स्वमागेस्था ज्ञाता 
सिद्धथपपादिका” इ्युक्तम्‌ । शिवसूत्र “ज्ञानाधिष्ठानं माका इट्युक्स्वा “ज्ञानं 
वन्धः” इति सूत्रनीत्या अहं ममेदमिति भेदज्ञानारमकं शब्दानुबेधजं समायीयमल- 
भूक तद्वन्धनमावरणविक्षेपात्मकमिद्युक्तम्‌ ¦ वगधिष्ठाञ्यो व्राह्ययायाः शक्तयो 
योनयः, ता एवाकारादिक्षकारान्ताः कटाः शब्दकारणम्‌ । एता एव कटा रदिमरूपाः 
काब्दकारणतया पञ्चः प्रव्ययोद्धासिकाः । यतः छाब्दान॒विद्धज्ञानवन्त एव जीवाः, अतो 
बद्धा विदप्नविभवादइच । भैरवरूपन्िदात्मा परिपूणैस्वभावः शिवस्तु सवाँस्ववस्थासु 
जाग्रदादिषु स्वस्वरूपोपटब्धेति तस्यानावृतज्ञानत्वान्न बद्धत्वमपि तु नित्यसुप्रवुद्धत्वमेव । 
एता मादका एव पीठरूपाः पीठेरवयैः । 

दाक्तिरेव सृष्टिक्रमप्रवर्तिका । चन्द्रिकाञ्चत्‌ शिवक्क्तयोः खरूपमयुतसिद्धं यामरभा- 
वरापन्नं प्रकाशविर्मशात्मकमहन्तेदन्तारूपं ज्ञानक्रियात्मकं क्रमाक्रमरूपं स्वीकुरुते । क्रमतेव 
काटतत्त्वम्‌ । काटाधीनं हि जगदिति सर्वाऽपि पदाथः क्रमाक्रमतयेव भासते । खात- 
न्त्यस्य महिम्ना कारीतच्वं विमश्ात्मकं क्रमाक्रमाभ्यां विश्वस्मिन्‌ विजम्भते। तद्वि 
स्वरूपेऽक्रममेव, विश्धापेक्षया तस्मिन्‌ क्रमाक्रमव्वं समुच्छसति ।' परनाद्रूपाया- 
श्विच्छक्तेः सकाशात्‌ करणचक्रस्याधिष्ठाताऽह ङ्काररूपो गणेक्ञः सशिकती जन्यते । साम- 
रस्यमापन्ना शक्तिञश्चिदानन्दघना स्वरूपविश्रान्ता “सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌? इति 
श्रत्युक्तथा सद्रपतयाऽवतिष्ठते । “एकाकी न रमते स दितीयसेक्षत्‌'' इति श्रुव्यनु सारं 
प्राण्यदृ्टवश्चात्‌ स्वातन्त्यशक्रिविस्फारादन्तःसितं चिइवं बहिरुर्टिलासयितु प्रवृत्ता 
स्वाभिन्नप्रथमस्पन्दरूपा इच्छाशक्तिः, तजन्याहङ्कारो जगत्सजंकः । अहङ्कार एव 
१. क्षीरोदं पोणेमासीक्श्षधर इव यः प्रस्फुरन्निस्तर् 

चिदुभ्योम स्फारनादरं रुचिविसररुसद्‌ बिन्दुवक्रोर्मिमालम्‌ । 

नाद्यस्पन्दस्वरूप; प्रथयति सङृदो्ारश्चण्डः क्रियारग्‌ 

दुन्यास्योऽयं हडादु वः शमयतु दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः ॥ ( चि० च० १।१ ) 


हि) 
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पुराणादौ दशनेषु च मनो मतिसहान्‌ ब्रह्मेत्यादिना स्मयते। स च ज्ञानक्रियाङक्ति- 
सम्पन्नः, एतच्छक्तद्ियामावे खष्ट्त्वस्ये वासंभवात्‌ । शाक्तिजन्येन उकारेण शब्दा- 
थयोः सृष्टिः । च्छकारस्य स्वेकारणता श्रव्युपनिषस्पुराणागमादिसम्मतेव । सोऽपि 
कायेस्य कारणजातीयत्वाज्ज्ञानक्रियासम्पन्न एव । अहङ्कार रूपस्य गणेकास्य चिदु- 
व्योम्नि ॐक्रारसमुत्पादक्रमेण चब्दार्थोभयात्मजगत्सजेनमेव चिदुव्योम्नो निस्तरङ्गस्य 
समुच्छटयिवृत्वं विविधज्ञब्दौसादनेन च स्फारनादत्वसंपादकत्वमिति । 

अत्रापि शिव्यक्तयोरविनाभावः सम्बन्धः । शिवः प्रकाह्लस्वरूपः, इक्तिश्च 
विमरोरूपा, चाक्तिरदहितस्य शिवस्य जडगप्रायत्वात्‌ । अत एव शाक्रे वैश्धयैमत्र वण्यते । 
यद्यपि शिवोऽपि शाक्तः साह चर्य॑ण वरितः, किन्तु शचिवघ् शक्तिदीनववेऽकिच्ित्कर- 
त्वात्‌ शक्तरेव प्राधान्यम्‌ । 

स्थूटसृष्ष्मपररूपतया त्रिधा भिन्ना सा। जगतः स्फरणं राक्तयभिन्नशिव- 
प्रकाश्चसम्बन्धेनेव । लोकेऽपि सर्वा व्यवहारो ज्ञानपरूवकोऽहमिव्यनुसन्धानपूवंक एव 
छक्ष्यते । श्रतिरपि-- “तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा स्वमिदं विभाति" इति । 
शाखानुमानादिप्रमाणन स्वग्रक्रारास्वर्पा वि्योत्तीणा शक्िवसत्ता स्फुरतीति स्फुट- 
मभिटक््यते । “शिव एव गृह्ीतपञ्युभावः"' इति परमाथंसारोक्तया हिवः स्वेच्छयात्मानं 
संकोच्य जीवरूपेण भासतं । यावत्काठं दिवः स्वानुप्रह शक्त्या जीवं न परयत्‌, 
तावत्काटं संकोचरूपं तमोऽपस्तं न भवेत्‌ । अतः क्रममार्गाक्तकस्याणपथस्य आलेक- 
नाय इश्च आराधनीयतया निदिष्टः 


भ्रकााविच्छरितारमद्ारीरः किवः, अहमिति स्वरसोदिता विम्ास्मिका 
परावा्रपा शक्तिः । एतौ मिथः समुदितो पडध्वरूपं वाच्यवाचकरूपं जगन्निर्मिसाते । 
पडध्वानश्च कठखातत्त्वुवनानि वाच्यकरूपाणि, वणेपदमन्त्राश्च वाचकरूपाः । तच्र 
विमश्ाशन वाच्याध्वनः सगुत्पत्तिः, भ्रकाशाशेन तु वाचकाध्वनो वणादित्रयस्य । 
पडध्वसु शिवश्षक्त्योरुभयोरपि जनकत्वोक्त्या दयोः; कववं स्फुटम्‌। कतां च “स्वतन्त्रः 
कतो" इति पाणिनिपरिभाषित एवेह गृह्यते । स्वातन्त्ययोगेन कतां स्वं वपुः षोढा 
विभ्य कठ़कमेकरणादिन्यपदेश्ं भजन्‌ करणतया स्वहक्तिमेव कटारूपां नियोञ्य 
विश्वरूपतया भासते । कटा च निचरत्तिप्रतिष्टाविद्ाश्चान्तिशचान्त्यतीतभेदात्‌ पञ्चधा । 
यथा भुबनेष्वनुगामि किच्िद्रपं तत्त्वम्‌, तथा.तत्त्वेषु वगंश्लोऽलुगामि रूपं यत्‌ तत्‌ कट, 





१, स्थूरं सृक्ष्मं परं च त्रिविधमिह जगद्‌ यसपरथावेदालिद्धया 
युक्तं सत्ता यदीया स्फुरति च परतः स्वप्रथेकस्वभावा । 
भामूर्तियं विमशेक्रियमनुपतिता रक्ष्यते रोकचरत्तिः 
लन्मार्गाखोकनाय व्यपनयतु स वस्तामसीं इत्तिमीशशः ॥ ( चि० च० १।२) 
२, याऽहमित्युदितवाक्‌ परा च सा यः प्रकारालुलितात्मविग्रहः । 
यो मिथः ससुदिताविष्ोन्युखो तो षडध्वपितरो धरये शिवो ॥ ( चि० च० १।६) 


६० योग-लन्त्र-विमर्िनी [ भद्ध १ 


एकरूपकटनायाः सहिष्णुतवात्‌ । षटत्रिश्त्तत्त्वानि पच्चकटासु विभक्तानि, तयथा- 
यतस्तत्त्वसर्गो निवतंते सा निवृत्तिः कटा प्रथिव्थाम्‌। जटादिग्रदत्यन्ते वर्गे च्रयोर्विद्यतौ 
तत्वेषु भ्रतिष्ठा पुरुषादिमायान्तेषु सप्तसु तत्वेषु विद्या । ुद्धवि्ादिक्तथन्तेषु चतुषु 
तत्त्वेषु शान्ता शान्तिवां । श्लिवतत्त्वे शान्तातीता शान्त्यतीता वा कटा । परम- 
शिवरूपं तु कडातीतं निष्कलम्‌ । यतः षट्‌नरिडत्तत्त्वात्मके विश्वस्मिन्‌ सर्वत्रापि 
कराऽनुस्यूता, अत एव कला शक्तिपयाया, शाक्तिद्क्रायां सर्वत्र कलनस्य ठ्याघ्रत्वात्‌ । 
तदुक्तं माकंण्डयपुराणे- । 
“कृछाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनीः इति । 
काटीतत्तवं श्रुदयुक्तन्रह्यतुल्यम्‌ , अतः 'कल्पनातिगमतीन्द्रियं वाद्य ्रप्चसम्बन्ध- 
शूल्यं भाव।भावयोमैध्यव्रतिं सद्रूपं निराछरति च । स्स्वातन्तर्यमजहदेव तत्तदात्मना 
स्फुरतीति हेतोस्तद्धामापि ॐ तत्सदिति श्रुत्या सत्यत्वेन प्रसिद्धं ब्रह्मवदेव । स्वस्वरूपे 
सिता काटीश्चक्तिः सवेथाऽपरिच््छिन्ना क्रमरहिता, तथापि टोकानां जन्मस्ितिदेतुतया 
जगद्रूपतया स्फुरितं तस्या रूपं सक्रममेव । प्रकाशसखरूपाद्‌ वदहिर्विजुम्मणमेव तस्याः 
कना । अन्तःख्ितस्य विश्वस्येच्छामात्रेण वदिरुस्छासनमेव च विजुस्भणम्‌ । अत्रार्थे 
प्रत्यभिज्ञासूत्रश्क्तिसूत्रे संबदतः- 
चिदात्मेव हि देवोऽन्तः सितमिच्छावश्चाद्‌ बदिः । 
योगीव निरुपादानमथेजातं प्रकाशयेत्‌ ॥ इति, 
“स्वेच्छया स्वभित्तौ विच्धमुन्मीटयति' इति च । 
कालिकारूपाया जगज्ननन्या वपू रजस्तमोभ्यामस्परष्टं विश्ुद्धसन्त्वाद्मकम्‌ । ततो 
गुणत्रयमभिन्यज्यते। अतो भूतभौतिककारणीभूतं तत्त्रयं शक्तिजमपि ततो भिन्नमेव । 
भगवतो विष्णोर्विग्रहवन्त्वं तथैवेव्युक्तं भागवते- 
“सत्त्वं वि्ुद्धं॑वसुदेवराव्दितं यदीयते तत्र पुमानपावृतः” इति, 
(४ ।३२। ३३ ) 
“सत्त्वं विदुद्धं श्रयते भवान्‌ स्थितौ करीरिणां श्रेय उपायनं वपुः ।।” इति च : 
( १० पू०।२। ३४) 
देश्धरनिष्ं यदक्षयमेनधयं यच्च तस्य विञयुद्धं विज्ञानं पच्छक्रत्यकारित्वं च तत्सवं 
विरागप्रचुरायाः पृणात्मिकायाः राक्तंरेव वलम्‌ , चिद्रूपस्य शिवस्य ₹शक्तिसम्बन्धं 
विना तथात्वायुपपत्तेः। 





१. कल्पनातिगमतीन्व्रियं च यल्लक्ष्युज्दति वदिं च यत्‌ । 
भन्तरारुगमभावभावयोसतन्नतोऽसि सदहं निराकृति ॥ १३ ॥ 
भम्ब ॒यदूः भवति तत्तदार्मना स्वेरितामजहदद्वयोदयम्‌ । 
तावकं पदमपाङृतक्रमं ब्रह्म तदसदिति वा श्रुतं भजे ॥ १४॥ 


ध्ावंण, सं° २०२६ | कालीविद्या कालीशक्तिश्च ६१ 


सृष्टौ तमसो बाहुस्यमपेक्षितम्‌ । पूवं विशुद्धसत्त्वात्मकमेव तस्या रूपञुक्तमधुना 
सत्तवतमसोः शक्तिवपुष्रमाह-- भक्तानां हृदि भगवत्याः सरूपे ध्याते शुद्धविद्या चष्ट 
यल्लघु वित्वरं उ्योतिस्ताटृहं सत्त्वम्‌ , तस्माञज्योतिपो निग॑तं धूमाकारं गीर वयक्तं च 
तमः, ते पूर्वाक्तं सरवतससी तस्या वपुः स्तः । सिद्क्षोः संजिदीरपेश्चि ज्िवस्य संकस्प- 
मनुस्य सष्टिसंहारयोव्याभ्रियमाणा रक्तिजायमानं जगद वरोक्य सप्रकाश्चं तत्‌ 
स्वात्मनि मज्यन्ती ्रकाङपूणेतया पूर्णिमा भवति। स्वात्मनि पूणं च तद्रूपं बहिः 
कुवेती सप्रकाश्चजगद्रहितत्वेन साददयेन सा कुहू रुच्यते । तथा च कोषः-- “सा दृष्टेन्दुः 
सिनीवाटी सा नष्टेन्दुकला इहूः” इति । यथा सांख्ययोगपथयोः परस्परं भिन्नयोरपि 
आचायेद्रयं समाधावेकमतं छक््यते । उभयत्रापि समाधौ योगी सप्रकाह्ं जगस्स्वात्मनि 
प्रविखापयन्‌ पूणः, व्युस्थाने च तद्‌ वहिः कुर्वन्‌ रिक्तो भवति, तथा सृष्टिसंहारयोः 
पृणेतारिक्तते कुवैती हाक्तिरपीति साम्यम्‌ । 

'काटीशक्तिः स्वरूपस्थितौ काटमपि भश्षयित्वाऽक्रमतयाऽवतिषएठते। सर्गे तु 
क्रमावच्छेद्‌कः काटो विजृम्भत एव । पूर्णैलवचछरश्चत्वापरपयीयसरगैभ्रख्ययोयैदृन्तरं स 
सन्धिकाटः। तच्र खक््यमाणप्रछप्यमाणवस्तुषु काटकलना न भवति । तादृशचवस्तुषु 
तदा काटक्रमं दिदश्ेयिषन्तं ब्रह्मणो दिवसस्याद्यतनं कारं कारीशक्तिरत्तुमीहते । एत- 


देशकाटकरख्ना चि्ञेषतो यद्‌ भवानि ! विदितं निगद्यते | 
व्यक्तिजातितनु संधितक्रमं तद्धितं तव बहिर्विज्‌म्भणम्‌ ॥ १५ । 


सरवमम्ब विहितस्य वस्तुनस्तस्प्रसादितदृयोदयं वपुः 
स्यात्तमश्च यदिदं निपिध्यते द्वे रजो सदृसदन्यरूपत्तः ॥ १६ । 
यत्तमोऽन्यद्धिद तर्श्चतेवं पुः सचवमन्यदिह तेजसः शिवे । 
मिश्रणोस्थमितरद्रजस्तयोस्स्वत्क सत्वजमतो गुणत्रयम्‌ ॥ १७ 
दशरस्य तव भतुरक्षयेश्व्यरूपमसि तस्वमम्बिके । 
ज्ञानमस्य शुचिकर्म वा फं ते विरागमयपूणंता फरे ॥ १८ ॥ 
ज्योतिरम्बन हृदि बिययेक्षितं यद्छघ्ु प्रखतमधेमण्डपे | 
धूमरक्ष्म गुड यच्च तच्च्युतं ते तु सरवतमक्तो वपुस्तव ॥ १९॥ 


त्वं हि रुद्रजकटाक्षवर्तिनी जायमानमवलोक्य चण्डिके । 
सांख्ययोगपथदेक्िकद्वयं जातसंमतिस्माधिकं यथा ॥ २० 


सप्रकाश्चक्रतमजनं जगस्छुवंती भवसि पूर्णिमा शिवे। 

पूणंमेव तव॒ रूपमन्यथाङ्खवेती किरु कुहूः प्रतीयसे ॥ २१ 
१, पूर्णताकृदातयो्यदन्तरं तत्र॒ कालक विजहर्रमे स्थिता । 

दक्ितक्रमविमागसं्नमं कारमद्यतनमनत्तमीहसे ॥ २२ 


६२ यौ ग-तन्त्र-विमरिनी [ अद्ध \ 


देवं शक्तिगतमन्तुतवं ब्रह्मण्यारोप्य “अत्ता चराचरग्रहणात्‌” इति उ्याससूच्ं प्रवतंते। 
अभिनवगप्ेनापि तन्त्रारोकषष्ठाहिके- 
क्रमाक्रमात्मा कार्डच परः संविदि वतेते । 
काङीनाम पराद्क्तिः सैव देवस्य गीयते | 
इति हाक्तरेव काखाधिष्ठातरत्वं प्रविभावितम्‌ 1 तह्य अपि सां संविद्रूणां शक्ति 
सधिष्ठाय सवेमद्नीयं भोग्यं जगत्स्वात्मसात्करोतीति हेतोस्तदत्तृत्वं सुखंगच्छत एव । 


.पमाठ्मेयमितिमानास्मिका सवाऽपि विकस्पबुद्धिरिचतिश्क्तिक्तेव । तां धियं 
हाक्तिमावमेयादिसमारोपेण क्षयन्ती उन्मिषति । चितिशचक्तिस्शूपरं तु विकरस्धातीतं 
निर्विकस्पात्मकम्‌ । “सर्वो विकल्पः संसारः” इत्यभियुक्ताक्त्या "सावृमेयमितिच्क्षणं 
कुटम्‌" इति रीत्या कुरस्य विदवात्मकतया विद्वोत्तीणेश्वरूपायाः शक्ते्मटच्चं 
दयोव्यते । तया विकल्पधियाऽकरङ्कितं चितिश्चक्तिखरूपं खात्मत्वेन ज्ञातवतः पुरपस्य 
मोक्षः, तद्विपरीतस्य तु वन्ध.इति। यद्यपि सवेत्रापि ज्ञाने मादमेमितीति चिपुटथेव 
भासते, न त प्रमाणम्‌ , तथापि विकस्पधियधि चतुद्रावस्थिति योतयितुं तथाल्वाक्तिः। 


, दानो शक्तेः करमाक्रमरूपतामधिङ्त्य वणेयति । क्रमवत्तव।त्‌ क्रमः सर्गैः । क्रम- 
संहारवत््वाच्चाक्रमः प्रख्यः । तौ च दृष्टि्ष्टिवादालु सारं विमङ्ञात्मिकौ । तयोइचा- 
धिष्ठानत्वात्‌ पराप्रकृतिः शक्तः क्रमाक्रममयी । तस्याडइच हिवोपाधिकतया तन्मध्यगः 
शिवः, यथा घटादिमध्यगमाकाशम्‌। तं च निमित्तकारणत्वनावेक््य ( आश्चित्य) 
स्वयसुपादानकारणरूपा शक्तिः कारभेदेन क्रममक्रमं च खजति ( तत्तद्रूपतया भते ), 
तां च शक्तिं निमित्तववेनावेक्ष्य तस्या आननं खानुरूपकायैकरणायेतरुणानभिभूय 
प्राधान्येनोद्िक्तं गुणरूपं कट इदं माृमेयमितिमानख्पेः सद वस्थितं कटं विदं 
सजति । अ्राननशयब्दस्याद्िक्तं गुणे प्राधान्येन आननत्वोपचारात्‌ प्रयोगः । 

शश्चिवतनत्तवमेव संविद्रुपमेकं वेदकम्‌ । तस्यव तु अनादिभावरूपया मायया 
( चक्त्या ) विवतैभूतानि कत्पितानि वेद्यानि । एवं बेयवेद्कयोर्वस्तुगत्या एेक्यमिति 


वेद्यवेदकविभेद कस्पनादक्षया मायया देङकाट्गतक्रमभेदेन क्रमवत्कायैकरणसंघातो- 


पदितस्वेन स्ेगस्यापि शिवस्य याऽणुता जीवे धिता, या चान्यानपेक्षसर्वावभासः- 
(+ न $< --9 =, (९ च 
कस्यापि शक्षिवस्याणुभावे बहिरथेप्रकाइने चश्चुरादीन्द्रियसापेक्षाणुता तत्र॒ चता, 








१. मातृमेयमितिक्ताधनास्मिका स्वच्छृतोन्मिषति या - विकल्पधीः । 
त्वस्सरूपमकलरद्भितं तया कस्य देवि विदुषो . न युक्तता ॥ २३ ॥ 
२, अक्रमक्रमविमंक्षणं या क्रमाक्रममयी क्रमाक्रमम्‌ । 
` ` क्रमं ्षिवमवेक्ष्य मध्यगं त्वां च सत्कुरमिद्‌ं तवाननम्‌ ॥ २४ ॥ 
३. वे्यवेदकविमेददक्षया मायया  कऋ्रमवदङ्गगामिनी। 
^  , धा स्थिताम्ब बदिरक्षकाह्धिणी तां जहि स्वमणुतां मयि स्थिताम्‌ ॥ २५ ॥ 


त 


भकः = चः क 


| 
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तामुमयविधामप्यणुतां सवंगचितिश्चक्तिरूपाभेदावि भावनया शक्तिरेव दन्तं समथा । 
अतः शक्ति द्वारीङ्रत्येवात्सस्वरूपदा भस्यानिवा्यतया जहक्तिप्तपयावहयकी । तदुक्त 
्रयभिनज्ञक्रारिकायाम्‌- - 
किन्तु मोहवक्ञादस्मिन्‌ दृष्टेऽप्यनुपटश्षिते । 
काक्त्याविष्करणेनेयं प्रत्यभिज्ञोपदरयैते ॥ ८ १। ३ ) इति 
यश्चायं मोहस्तदपसारणं च यत्‌ , तदुभयमपि शक्तिमतः शिवस्य विजम्भा- 
मात्रम्‌ , न तु अधिकं किद्ित्‌ । विजुम्भा तु काटीश्चक्तराख्येति पूवेमेवोक्तम्‌ । 
माया्ञक्स्या सर्वगोऽप्यात्माऽणुत्वं नीयते । स चाणुर्विविधवासनाभिः 
पराक्तनाभिधंमांधसादिकार्याणि कुदते । तद्धि वासनात्मकं कमं । साया च व्योमवामन्री- 
वेचरी-गोचरी-दिक्चरी-भूचरीरूपाभिवरेत्तिभिः ज्।क्ताभिर्विंाप्यते, यथा भानुरदिमिभि- 
स्तमो नादयते । 


मायिकस्य कर्मणो चिटापकत्वं शक्तेरेव, अतो व।ममार्गपद्न्यपदेश्यया 
कुरश्रक्रियोक्ताराधनया सर्वसपि कर्मं चिन्मयतामापाच्ते । कल्िवदहाक्व्योः सामरस्यं 
सम्यतया सर्वोऽपि द्ेतव्यवदहारः हाक्व्या स्वरिमन्‌ प्रविदटाप्य तया जगद्धक्षणात्मकेन 
चिन्मयेन वपुषा सीयते | 


'स्थूटसृक्ष्मपररूपभेदत्रैविध्यमास्याय शाक्तिरेकाऽपि त्रिरूपतयाऽवभासमाना 
स्थृलविग्रहरूपेण दकमहाविच्ादिवपृपा सृक्ष्मविग्रहात्मना चिदाकाञ्चाक्रसताद्ीटतया 
अतीन्रियवाङ्मनसमात्रगो चरतया पराम्रृरयते । पराद्मना च वाङ्मनसयोरप्य- 
गोबरतया परमोध्वगेऽण्डचलुष्टयादप्यृध्वंगे पथि काथैक्रारणमावातीते सामरस्या- 
त्पकेऽनुभूयते योगिभिः । 

“धअकचटतपयाचैः सप्तभिवणैवगगर्विरचितमुखवादापादमध्याख्यहटत्का 
इति प्रपच्चसारोक्तरीव्या अक्षारादियकारान्तवगैतप्तक्रविरचितविग्रहा वाणीश्चक्तिः 
समस्तं वाङ्मयं सप्तधा वमन्ती वान्तया तया शब्दार्थोभ्रयरूपया वाचा खाश्रितान्‌ 


, खभक्तान्‌ परं व्योमात्मकं किवं शान्दमुखं प्रापयति, न॑ त्वपरं शिवम्‌ । खयं तु साऽ 


द्रयपदातिरद्धिनी दैत द्रे तविवर्जिता । 


१, कम॑ यद्‌ विविध्वासनास्मकं सायया सह कृताणुभावया । 
लृत्तिभिम्तव विलाप्यते हि तद्‌ देवि भानुरुचिभिर्यथा तमः ॥ २६ ॥ 
२. चिन्मयीकृतमतोऽश्चदरद्यया गृद्ययाऽस्ब विपरीतच््र॑या | 
रभ्यते समरसीकृताखिलद्रेतच्त्ति तत्र॒ घस्रं वपुः ॥ २७ ॥ 
३. याश्चरन्ति तवखे चिद्रारमके दाक्तयः करणलक्षणाः शिते । 
सक्तव्राह्यपदजम्भणोद्यमाः स्वं दि तिष्टसि वदृध्वंगो पयि॥ २८ ॥ 
४. सप्तधा वमसि या व्वमीश्वरि ग्योमश्चान्वञ्चुखचिदृगुणास्पदम्‌ । 
ज्लाधिताक्नयसि नापरं शिवं इन्द्रयाद्वयपद्‌ातिरङ्धिनी ॥ २९ ॥ 





६४ यो ग-तन्त्र-विमरिनी [ शङ्क ५ 


म्रत्यगात्मनि परप्रमातरि शिता परावाग्रपा काटीशक्तिः परापरच्यन्तीमध्यमा- 
ख्वैखिभिभीत्रैरभिधीयते, तर्हिं चतुर्थ्यां वैखर्यास्तदभिधेयत्वे किमुत वक्तव्यम्‌ । 
एतेन परशक्तिरूपायाः कालिकायाः सवेकारणत्वात्‌ सर्वात्मकत्वाच सर्व॑काव्दाभिधेयतवं 
सुस्थिरम्‌ । 

ञ्योतीरूपपरशिवसन्निधानाच्चिन्मात्रा शक्तिरूपा प्रकरतिर्विचता घनीभूता 
विन्दुः । विन्दोश्च बिन्दुनादबीजभेदेन कालभेदेन अवस्थाभेदेन च रूपत्रयम्‌ । तत्र 
विन्दुरीश्वरः, नादरिचन्मात्रशक्त्चिन्मिश्रं रूपं पुरुषाख्यम्‌ , वीजमचिदंशो भूतवगंः । 
एते नादबिन्दुबीजा्िद्रूपविमरौशक्तरुदरूता इति विमशोशक्तिसागरश्चीकरतुर्याः 
क्रमेण स्थितिसंहतिद्ष्िधामसु शिताः । नादस्य जीवरूपस्य ज्ञानात्मकस्य इाव्द्रूप- 
तायां न संदेहः, “वायोरणूनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते' इति वाक्यपदीयोक्तेः। 
माद्काभ्यो वर्णैरूपाभ्यो भूतानायुतपत्त्या प्रत्येकं भूतेषु विभिन्नश्रकारकाव्दानां 
सत्तातुभूतिस्तु सवंसंमतैव । शहारदातिलकतन्त्रानुसारं यद्यपि सचिद्‌। नन्द्‌ विभवात्‌ 
सकलात्‌ परमेश्वरात्‌ शक्तिस्ततो नादो नादाद्‌ विन्दु; पर शक्तिमयस्तस्माद्‌ विन्दुनाद्वीजा 
इति क्रमः, तथापि कायैरूपनादविन्दुबीजेषूभयग्रन्थयोमैतेक्यदश्ेनेन कारणरूपे नात्र 
ग्रन्थे विचार इति न कापि विप्रतिपत्तिः। (३१ ) 


यथा बाह्याकाशे शश्िमण्डटभानुमण्डटयोर्मैध्यगोऽनख्शधरति, तथाऽध्यात्म- 
मपि चिदाकाशे दक्डाक्तिरूपश्शिमण्डटव्याप्ताया इडायाः क्रियाश्ञक्तिरूपभावु- 
मण्डटव्याप्तायाः पिङ्गलयाश्च मध्ये सुपुम्णान्तयेदनल्वत्‌ सुधाम चरति तदेव 
श्िवतत्त्वम्‌ , तदृध्वेशिखरे यत्परं नभस्तत्र परमशिवः । दइत्थसन्तरपि अध्यासं 
चिदाकाशे उर्ध्वाधरभावेन भागद्वयमस्तीव्युपटभ्यते । छरीरे नाडीत्रयस्य सत्तोपवर्णनं 
तन्त्रचूडामणौ-- 


भेरोर्वामे स्थिता नाडी इडा चन्द्राखृता शिवे । 
दक्षिणे सूयैसंयुक्ता पिङ्गला नाम नामतः॥ 
तद्वाह्ये त॒ तयोर्मध्ये सुषुम्णा वह्विसंयुता । इति । 
प्रथमचिदाकाश्चस्योध्वभागे वहिसंयुक्तयुषुम्णानाङ्याः क्लिरोभागे द्वितीय 
स्मिन्‌ परनभसि परमश्चिववसतौ परमदिवेन योगोऽपि काटीसंज्ञकपरशक्तिसहकार- 
साध्य एव, नान्यथा । (३२) 


कारीषशक्तेः परापरभेदेन रूपद्ैविध्यं कालिदासेन चिद्रगनचन्द्रिकाया- 
सुद्धावितम्‌। तत्र पररूपं परमशिवसामरस्यापन्नमविकारि अन्यवद्षायं वाङ्मनसा- 
गोचरमतदज्याबरत्त्या श्रुतिप्रतिपाद्यभिदं तदिति न्यपदे्छराल्यम्‌। अपरं तु छब्दार्था- 
भयात्मके जगति वैखरीमध्यमापश्यन्तीरूपश्चव्दात्मकं मेयमानमितिमाव्रूपमर्थलक्षणं 
सृष्टिसितिख्यात्मकतयाऽथीनामवस्थारूपं नानाभेदपरिपूणैम्‌ । ( ३३ ) 
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राक्तेरुदयप्रहामाभ्यामीश्वरस्यापि वपुद्धैयम्‌ । शक्तेरुदयेन विश्वमूतिं सविषोष- 
भित्येकम्‌ । शक्तेः प्रशान्त्या चाज्ञातस्वरूपं निर्विषं द्वितीयम्‌ । तत्राद्यविग्रह- 
मुदयात्मकं निमित्तीक्रत्य पक्चवाहापरपयाया पच्प्राणरूपा आद्या खष्टिः प्रक्रमते । (३४) 

पराशाक्तावेव सवं जगत्‌ पयोधौ वीचिवद्‌ वर्तते । कारीरूपा पराशक्तिरेवा- 
 परशक्तरुपादानकारणम्‌ । परस्या विकृतिरूपाऽपरा्क्तियैया वर्ण॑माठृकाभिरवयव- 
भूतैरार्धं भूतसक्ष्ममथंपच्छकं तन्माच्रन्यपदेरयम्‌। ततच्च महाभूतोत्पादक्रमेण विविध- 
सक्ष्मस्थूलभूतभोतिकसखष्टयः प्रसरन्ति। इरीरेऽदयतत्त्वोपरच्ध्याधाराद्‌ मूलाधारचक्राद्‌ 
विश्वमूलोऽथावभासरकश्च स्वर उद्यते । स एवाकार रूपः स्वरो दुर्भदमनादतचक्रं प्राप्य 
विषयरूपेण बोधरूपेण छब्दार्थोभयल्पेणोपरभ्यते। अनाहत चक्रादेव हकाररूपायाः 
शक्तेरपि विमर्ा भवति । यथा देहे सबाह्याभ्यन्तरं सर्व॑त्नैवौतप्रोतरूपः प्राणः, तथाप्यक्तौ 
हृद्यादेव स्फुटतया संवेद्यः, तथेवाकारोऽपि- “अकारः सवेवणाग्यः 'प्रकाश्चः परमः 
शिवः” इत्युक्त्या सवंवणांम्रजन्मा सर्वटयस्थानं हृदयादेव स्फुटीभवति, संवेयश्च । (३५) 

सा काटी शक्तिः सकटश्ब्दमयी, छब्दोऽप्याहताऽनाहतभेदेन द्विध! । स्थान- 
करणप्रयत्नजन्योऽत एवाह ताख्यो वैखरः श्रोत्रेण स्फुटं गृह्यमाणः शब्दोऽपि शाक्ति- 
कारणक एव । द्वितीयोऽपि प्राक्तनक्षब्दायु भवजन्यवासनावासितो मानसः शक्ति- 
कारणक एव । ( ३८ ) 

अनुखारविसगों षष्ठस्वरां्च हिसा सूयैकरारूपांश्च हस्ववणान्‌ विहाय सवें- 
ऽवशिष्टा वणौ स्वर व्यञ्जनह्पाः शशिनः कटाः सन्ति । एते बणीः क्रियाशक्तिनिमाण- 
कारणानि । क्रियाश्चक्तिश्च पारमे्री हाक्तिरेव, न ततो न्यूना भिन्ना वा । चिन्दोः 
परका्मात्रसारत्वेन विसर्गस्य विमहौरूपत्वेन षण्टस्वराणामानन्दरूपतया स्वविश्रान्त- 
त्वेन नैषां क्रियाश्षक्तिनिर्मितावु पयोगः । ( ४०, ४१ ) 

शक्तिर्वीजरूपा परावाभरूपा चेति पूर्वं खुबहृश्च उक्तम्‌ । अस्याः दाक्तनद्‌ एवेष्ट- 
तनुः। स च बुद्धया लक्ष्यते न तु श्रोत्रेण । बिन्दुश्च अक्षरात्मकोऽथात्मक्श्च । अतः 
स कारणत्वेन शाब्दार्थरूपं जगन्नियमयति । तौ संकलय्य पराक्चक्तिनीदविन्दुपरारूप- 
त्वेन त्रिधा भासते। विन्दुनादवीजानां पूरवपूबं भ्रति उत्तरोत्तरस्य कारणत्वम्‌, पूवे 
पूवपिक्षया उत्तरोत्तरस्य सूक्ष्मत्वं चेति ध्येयम्‌ । (४२ ) 

निस्तर ङ्गशिवचित्पयोनिधेरायः स्पन्द इच्छादाक्तिरूपः प्रथम ऊर्मिः, दहितीयस्तु 
जञानशक्तिरूपः क्रियाशक्तः प्राग्‌ जायमानः, क्रियाशक्तिरूपस्तु ठृतीयोऽचिद्धिधस्य कारणम्‌। 
एतदुर्मित्रयं शिवसमवायिन्याः पराशचक्तेरेव वपुः, न तु शिवस्य निस्पन्दस्य निर्विकारस्य । 
इच्छाज्ञानक्रियाशक्तीनां विस्ताररूप एव सर्वोऽपि वाग्विखासः। तदुक्तं महाथंमजयाम्‌- 

वैखरी नाम क्रिया ज्ञानमयी भवति मध्यमा वाक्‌। 
इच्छा पुनः पश्यन्ती सृष्ष्मा सवासां सूमरसा वृत्तिः ।। ५० ॥ इति । 

सा इच्छाशक्तिरेव ्रबरद्धा सती खेचरत्वं समुपाभिता खेचरी, दिशि स्फारिता 

दिक्चरी, अन्तःकरणरूपा गोषु इन्द्रियेषु संभराप्रा गोचरी, भावेषु प्राप्ता भूचरी, 
$ 
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नानात्मानमाविभाव्य स्वं पारमार्थिकं रूपमाभासयति । सेवेच्छााक्तिः पञ्चभूमिः 
कायां स्वं पारमार्थिकं रूपं संगोप्य तत्तचक्रनाम्ना पश्‌ व्यामोहयति । पतिभूमिकायां 
सेच्छाहाक्तिः सवैकटैत्व-सवज्ञावृत्व-निव्यत्व-पूणेत्व-व्यापकत्वरूपाभिः हाक्तिभिः संपन्ना 
खे वोधगगने चरतीत्यन्व्थनाम विभ्रती खेचरीत्वेन, अभेदारोचनायात्मना दिक्चरी- 
त्वेन, अभेदनिश्चयादयात्मना गोचरीव्वेन, स्वाङ्गकस्पतया भावजातं पयन्ती भूचरी- 
त्वेन स्फुरति । इदं खेचयोदिदाक्तिचतुष्टयं सांशं शिवतत्त्वाद्‌ वदिभूतम्‌ ; निरशं 
हाक्तितत्त्वं तु दैतादैतविभागराल्यं शिवसामरस्यापन्नं चितिरूपम्‌ । शिवाद्‌ वहि भृतं तन्न 
वाग्ढ्यवहारविषयीभरूतम्‌ । ( ४३-४५ ) 

चिद्रूपं शिवतत्त्वमङुखम्‌ , ततो निगेता चिद्रूपा शक्तिस्तु वामेव यादिभू चयेन्त- 
पव्रदाविततनुत्वेन संपूणं विदं ८ देहं ) प्रकर्षेण भासयति । विश्चावभासनकायाद्‌ 
विरता सा पुनः शिवेऽङ्करे विरीना भवति । 

तस्याः शक्तेवामेच्धयी दिवरत्तिपच्चकं युक्तितः पच्चभूतगुणनवरन्तिः प्रतीयते । तदेव 
वृत्तिपव्छकं घर्मिगतं सिद्धपच्चकस्य ब्ह्यविष्णुरुद्रेधरसद्‌ादिवरूपस्य सिद्धरूपतया 
भासते । धर्मगतं च वृत्तिपच्चकं दाक्तिपच्छकनाम्नाऽभिधीयते । सिद्धपक्चकस्य 
दाक्तिपव्कं भारती-विश्वम्भरा-रौद्री-देश्वरी-सदाश्चिवारूपं योगिनीहदयदीपिकायां 
भरसिद्धम्‌ । (४७ ) 

उन्मनीमवस्थां सिद्धपव्वकं शाक्तिपव्चकमित्येका दश्विध दाक्व्याछरति भजमानः 
साधकः सिद्धमार्गो श्रेष्ठो गण्यते । 

चिद्‌ चिद्रूधेण विव द्विविधम्‌। सोऽयं हिविधोऽप्यर्था धर्मिधमैपदेन व्यप- 
दियते । धर्मरूपं तत्‌ सिद्धपच्चकप्रकाश्यमानं चिद्रूपम्‌ । धमेरूपं तद्‌चिद्रूपं शक्ति 
पच्चकप्रकाश्यम्‌ । वस्तुगत्या पराशक्तिरेबोभयरूपिणी, तया प्रकारयमानोऽथेस्तत्तदा- 
छृतीरुपगच्छन्‌ विद्रूपे्वरे दपैणप्रख्ये ख्यते । एतेन भ्रकाश्ञातिरि क्तं वस्तुरूपं नात्र 
खीक्रियते । ( ४९) 

इदं जगद्‌ बुद्धिदपंणे वासनारूपेण शितं सावंकाटिकमेव । तद्धि परादि- 
वात्रूपया चक्त्या मास्यते, शब्दस्य परोक्षापरोक्षसावेकालिकवस्तुनो वासनारूपेण बुद्धौ 
स्थितस्य परोक्षरूपेणेव बोधकत्वात्‌। अतीतानागतमपि वस्तु वासनात्मना बुद्धिस्थं 

शच्देनेव चतुर्विधेन बोध्यते, नान्यथा । वाद्यं वतंमानतयाऽवगतं तु ईन्द्रियरूपया 

ङाक्रयाऽवभास्यते । 
बिमच्ात्मिका सा काटीशक्तिः खप्रकाराचिद्रूपा । अतो विषयरूपतायास्तत्रा- 
भावात्‌ चित्तता न। नयु प्रख्ये चित्तताऽभावेऽपि सगे कुतो नेति चेत्‌ ? स्वरूपत- 
स्तस्याश्चित्त्वेन . विषयसम्बन्धकृता चित्तगोचरता विषयाणां सम्बन्धादेव, न तु 
स्वतः । ( ५० ) ६ 

जगदिदं स्वभावतो जडमेव, यत इदं परापदयन्तीमधभ्यमावैखरीभेदेन भाति । 
दक्तिस्तु सदा भ्रकाश्यरूपत्वाद्‌ जाङ्यपरिपन्थिनी । जग्रति नामरूपे भासेते, किन्तु 
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नामरूपयोजडतया तयोभांसकत्वं चाक्तरेव । अतस्तौ भास्यौ, भासिका तु चिद्रूपा 
कालिकेव । प्रकाञ्चात्मनः िवस्याभिन्ना चाक्तिरपि भात्मिकैव प्रकाडात्वेन रूपेण प्रका- 
दात इति जाङ्यपरिपन्थित्वं तस्या युक्तमेव । किच्च, जगतः स्वरूपेण निर्निरुक्तिकत्वेऽपि 
कारणात्मना सत्त्वेन निर्वाच्यता जडता मारूपताऽपि प्रतिष्ठितेव, प्र्यकाठे स्वस्यापि 
जगतः शाक्तो टयेन दाक््याट्मना जगद्‌ बस्थिते; । ( ५७-५८ ) 
रिवय प्रमात्वं द्रष्टृत्वं ग्राहकत्वं च शक्तेकृतमेव 

प्रमावृसप्तके शिवोऽपि प्रथमप्रमातत्वेन स्मयते । किन्तु वस्तुगत्या विचारणायां 
शिवे यत्पच्चक्रत्यक।रित्वं सर्वकरठस्वादिपच्छदक्तिसमवेतत्वम्‌ इच्छा दिदाक्तित्रितया- 
वियुक्तत्वं च तत्सव शाक्तिकृतमेव । शक्तिरेव जगतः कत्रीं । तत्कढरैत्वं शिवे समारोप्य 
शिवस्य प्रमात्रतादिव्यवहारः संगच्छते । दाक्तथनुग्रहं विना हिवस्य ब्रह्यविष्ण्वादीनां 
केपा्चिदपि शक्तिमतां तत्तत्कायकलत्वं कथमपि क्षणमपि न घटेतेति सर्वस्यापि 
वाह्याभ्यन्तरप्रमातवृतादिव्यवहारस्य निभाखयिव्री शक्तिर्विमश्ञास्मिका काटीपद्न्यप- 
देदया सवतः श्रेयसी ररीयपती च ! राक्तिदाक्तिमतोः श्रेयस्त्वनिर्णयप्रविचारे शक्तेरेव 
भ्रयस्त्वगरीयस्त्वकृथनं प्रामाण्यसर्हति । अत एव कालटमदहाकाटादिपदन्यपदेश्चस्य 
शित्रस्यापि स्वस्मिन्‌ प्रविटापनषूपकटनकरणादेवेयमन्वथां काटीमदाकाटीखष्टि- 
सितिसंहदारकाटीपदैरभिधीयतेऽन्तवि द्विस्तान्त्रिकदारेनिकेः । यद्यपि शिवङक्स्या- 
रविनाभावसम्बन्धः सुबहु उक्तः-““न शिवेन विना शक्तिनं हाक्तिरदितः रशिवः। 
तादास्म्यमनयोर्नित्यं चन्द्र चन्दरिकयोरिव ।।2, “शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः 
परभवितुम्‌" इत्यादि प्रवचनै्॑योः सदा संयुक्तत्वं सदा परस्पराश्रयित्वं सवेस्यापि 
विद्वस्य शिवजाक्तिमयःवं च स्वीक्रियत एव । तथापि तयोरन्यतरभ्राज्ञस्त्यवि चारे 
शक्तितडेवाभ्यर्दितत्वमाटीकते । अत एव मार्कण्डेयपुराणे सप्र्तीस्तोत्रस्याष्टमाध्याये 
देवशक्तिभिः परिवरतेनेश्ानेन असुराः शीघ्रं हन्तव्याः इत्याज्ञपताऽपराजिता चण्डिका 
"अतस्त्वं गच्छ भगवन्‌ पादवं शुम्भनिशुम्भयोः” इत्यनुपदमेव तं दौत्याय हाश्ञास । 
तया देव्या खयं शिवो दौत्येन नियुक्तः, अत एव शिवो दूतो यस्याः सा श्िवदूतीद्य- 
न्वथंसंज्ञया साऽभिधीयत इव्युक्तम्‌ । 

अग्रे च चिद्रगनचन्द्रिकायां सूर्यचन्द्रवहिङ्कण्डलीविन्दुरूपेश्वक्रेभथितायुत्तय- 
धरभावे सितां काल्कर्पिणीं सद्रशक्तिमपि कारीदाक्तित्वेनोपवण्ये प्रणवस्य शक्त्य 
भिधायकत्वं तस्प्राप्निखानत्वं च स्थिरीकृतम्‌ । ( ९५ ) इुण्डडिन्यां चक्रपव्चकं तिष्ठतीति 
पू्वमेवोक्तम्‌ । प्रणवाकारेऽपि मात्रापच्चकं स्वीकृत्य कुण्डलिन्या सादय प्रतिपादितम्‌ । 
शितिकण्ठभ्रणीतमहानयप्रकाश्चस्य दश्चमोदयस्य चतुर्थपयन्याख्यानदश्चनेन ङण्डटी- 
प्रणवयोः सारूप्यप्रतीतिः स्फुटैव, तद्यथा--“कुण्डटिन्यामावतेपच्चकरूपभ्रणवाकारो- 
स्छास एव पच्चात्मकविश्वव्याप्ट्या स्थितः” इति 1 अत्र विरवस्य पव्रात्मक्वं भूत- 
पव्वकात्मकत्वेन । तत्र कुण्डलिन्यामधःस्थितं चक्रं घोष इति, तत ऊध्वं वाडव इति 
वहिचक्रम्‌ , तत ऊर्वं ऊुण्डछिन्याः शिखा ( अग्रभागः ), तदुपरिस्थितं बिन्दुचक्रं 
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तत्पा्चं नाद चक्रमिति । रामोत्तरतापिन्युपनिषदि प्रणवस्य षडक्षरत्वम्‌- “अकारः 
प्रथमाक्षरो भवति, उकारो द्वितीयाक्षरो भवति, मकारस्वृतीयाश्चरः, अर्धमात्रा 
चतुथोक्षरः, बिन्दुः पव्वमाक्षरो भवति, नादश्च षष्ठाक्षरः? इति । (९६) अग्रे च प्रणवः 
हाक्तिविग्रह पएवेद्युक्तम्‌। स च चिन्मयः। योगसूत्रेऽपि-- “तस्य वाचकः प्रणवः? 
( १।२७ ); “तज्नपस्तदथंभावनम्‌" ८ १। २८ ) इति तत्सम्बद्धो विधिरुक्तः 
अहं स इत्यस्य जञ्जप्यमानस्य खरससमुदभूते विपयैये सोऽहमिस्यकार स्य खोपोत्तरं 
सकारहकारयोर्टयोपभावनयाऽविषिष्टे पूवंरूपसन्धिभावनया च ओमिति रूपं खत 
एव जज्जप्यत इति । विज्ञानभैरवटीकायाम्‌--'“९वं शरीरं षटचक्राधारम्‌ , तद्रूपो यो 
मन्त्रः प्रणवाख्यः सोहरूपो वा, सोऽहमित्यत्र सकारहकार रूपदखो टाप ओमित्यव- 
श्लिष्यते । यतोऽयं नाभ्यादिद्धादश्चान्तं यावत्‌ पिण्डे विभक्तोऽतः पिण्डमन्त्र ओङ्कारः, 
सोऽहमित्यजपागर्भितो हृदयग्रदेशेऽन्वथं ध्वनति । यदुक्तम्‌-“ओमिति स्फ दुर स्यनादतं 
गभगुम्फितसमस्तवाङ्मयम्‌ । दन्ध्वनीति हृदि यत्परं पदं तत्सदश्षरमुपास्मदे महः ॥” 
( विज्ञानभैरवटी ° प्र० ३७ ) इति । 

अत्रैव ९९ दलोकेन जगरसगंहेतुः पच्चमहाभूताकारोऽपि काटीशक्तविग्रद्‌ एव । 
१०० इछोकेन दण्डमुण्डक्रमौ प्रक्षिप्य ज्ञानेन्द्रियकर्मे न्द्रियरूपताऽपि काडरीश्चक्तः 
प्रसाधिता । दण्डमुण्डक्रमो महानयप्रकाशे- “मुण्डनं ज्ञानरूपेण दण्डनं च क्रियात्मना । 
मुण्डदण्डक्रमौ तेन मतौ ज्ञानक्रियात्मकौ |" इति । एतेन चिद्रगनचन्दिकाकारस्य 
खेचयोदिश्चक्तिचतुष्टयी द्विविधाऽभिप्रेता लक्ष्यते । एका च प्रव्यभिज्ञा्टदयवर्णितख्वरूपा 
प्रागुक्तप्रकारा, अपरा च अपरशक्तिचवुष्टयीति । उभयी च वामे वया एव आविभूय 
प्रकाशतां गच्छति । तत्र चैका चतुष्टयी ज्ञानल्पेण सुण्डक्रमेणापरा च क्रियारूपेण 
द्ण्डक्रमेण विश्वकायोणि यथायथं वहतः । प्रथमो ज्ञानशक्तिप्र षरोऽपरक्रियाहाक्तिगर्भो 
बुद्धीन्द्रियविपरिणामेन युण्डक्रमेण, द्वितीयश्च क्रियाशक्तिप्रसरो ज्ञानशक्तिगर्भो कमे 
न्द्रियविपरिणामेन स्वस्वविषयानात्मसात्कृत्य विटसतीति । यदा भोक्तृभोग्यकटना- 
संहारे सांमरस्यावरम्बिनी चितिकक्तिभंव ति, तदा खे च्यादिदक्तिचतुष्टयेन दण्डतः क्रमं 
वहति । यदा च भोक्ृमोग्यादिकलनायाः सृष्िजयते, तदा परचतु्टय्यां सुण्डतः क्रमं 
वहति। एतेन सगंप्रख्ययोरुभयोरपि क्रमयोस्तस्याः पच्चकृत्यकारित्वं सततं निर वच्िन्नं 
स्फुट उ्यञ्यते । सगेनद्रतन्तरे प्रख्ये कथं कृत्यपच्रकं किमथं च प्रचटतीत्याशङ्कथ-- 

स्वापेऽप्यास्ते बोधयन्‌ बोधयोग्यान्‌ रोध्यान्‌ रुन्धन्‌ पाचयन्‌ कर्मकर्म । 
मायाश्चक्तीन्यैक्तियोग्याः प्रक्वैन्‌ पयन्‌ सर्वं यद्यथा वस्तुजातम्‌ ॥ 

इत्यत्तरितम्‌ । शिवशक्त्योरभेदात्‌ श्िवपरकोऽयं इटोव : दाक्तिपरतयोन्नीय संघटनीयः। 
सा कटीश्चक्तिः स्थितौ वणेविग्रहत्वं संधार्याष्टवगस्मिका नववर्गास्मिका वा सती 
क्रमं संसारचक्रं निवेहति । प्रख्ये तु मच्वपव्चकतनुः सती निष्क्रमतया तिष्ठति । 
सगेकाठे तु चक्षुरादीन्द्रियब़त्त्या शब्दस्पशेरूपरसगन्धानामुपभोगं कुवैती बृत्तिसामरस्य- 


१ महार्थमञ्जरी परिमले, 9. १४७७ 





रावण, सं° २०२६ | कारीविथा कारीशक्तिश्च ६९ 


मवाप्य विटसति । -विषयाभिटखाषरूपं सामरस्यमुक्तं पटचक्रनिरूपणे-“ख्ीपुंयोगे तु 
यत्सौख्यं सामरस्यं प्रकीर्तितम्‌” ( प्र० &७ ) इति ( १०२) । या चिन्मयी कारीडाक्तिः 
भ्रख्यघुप्चिसमाधिषु व्योतीरूपतयाऽनुभूयते, सैवात्र शरीरान्तहटैद्‌ देशखूपे चिद्गगने 
ञ्थोतीरूपतया सदोदिता दिन्यमोघभुद्विरन्ती चक्षुरादीन्द्रियाणां सम्बन्धं त्यजति । 
एतेन तस्या अटीक्रिकल्ामथ्यंवत्तया वामविग्रहत्वं लोके स्मर्येते । दिव्यौ घसिद्धौवमान- 
वौघभेदेन ज्ञानप्राधतिमा्ैस्य त विध्यं तन्त्रेषु वर्ण्यते । तत्रेश्वरसदा्चिवश्रीकण्ठादीनां 

दिव्योघक्रमेण शैवशाक्तज्ञानं रभ्यते, दुवा सोदत्तात्रेयपरश्यरामादीनां सिद्धौघक्रमः, 
मानवगुरक्मेणान्येषाभिति त्रिविधस्यापि मार्गस्य महती गुरुपरम्परा तन्त्रेषु वर्णितो- 
पलभ्यते ( १०३ )। चिद्भगनादप्यु्वं महाम्बरगता तुसा शक्तिः स्वभावतो नदा 
विषयसम्बन्धजनितपरिच्छेदानिव्यत्वा दिघोपदयुन्या चित्स्वरूपा भवति । तदा रिवन 
सदकयं प्राप्य तच्वातीतद्‌ शामधिहेते । एकैव शाक्तिः क्रमलक्षणायां स्पन्दसष्टौ खेचरी 
रपत्वं गृह्णाति, अक्रमखष्टौ तु सा भू वररूपेण जृम्भते । अक्रमेण विजुम्भिता सा 
भूस्वगरूपं सुवनट्यं विद्ञ्योध्वाधरलोकरूपेण तत्र संचरन्ती भूचरीपद्व्यपदिष्टा 
भवति । अक्रमसखष्चिश्च तत्र तत्रोपनिषदादिपु दहिता। तद्यथा--यथाऽग्नेः द्रा विरु 
टिङ्गा व्यु्रन्ति, एवमेवास्मादारमनः सर्वे खोकाः स्वे देवाः स्वणि भूतानि व्युच्चरन्ति" 
इत्यादि ( १०५ ) । सैव भूचरीशयक्तिः स्फुरणात्मकं तत्तदथमयं स्वं वपुयेदा क्षणात्परि 
वत्यै संहारोन्मुखी भवति, तदा दिकचरीपदव्यपदेश्चाहा ( १०६) । यदा तु प्रत्य- 
गात्मनि श्षित्रे स्वामानमर्पयित्वा भेद्विगलनपूर्वकमैकरस्यं स्थापयति, तदा सेव 
दिकचरी संदारक्रमं- असित्वा मदाम्बरस्यापि पारे स्थिता गोचरीनाम्ना प्रसिद्ध्यति 
( १०६-१०७ ) । 

शक्तिरूपासु तद्िकारभू तासु ज्ञानेन्द्रियचृत्तिषु पच्चसु यदि काचन दत्तिः शत्‌ 

स्वतः स्फुरति, तदा अपरा अवशिष्टा वृत्तयः चीघरं सामरस्यं प्राप्य प्रकाश्चन्ते । तेन 
तदा स्फुरदुबरत्तिषिपयातिरिक्तविषयाणामपि तयैव ब्रुच्या भानात्‌ संहारो न भवति, तेन 
सुरभि रक्तं चन्दनमित्यादिकं प्रव्यक्षमुपपद्यते । न तु चक्षुपा र्तचन्दनप्रत्यक्षकाठे 
सौरभग्रहणायाटी किकसंनिक्पापिश्षास्ति (१०८) । खेचरीव्रृ्तिरेव गगनादिभूतमोतिक- 
विश्वगं करोति । दिकचरी तु संहारवृत्तिः। सा च खेचरी सूक्ष्मा निर्निकेता सगे- 
कामया परया शक्या स्फारिता सती ्रथमतो गगनं सजति । तदेव च स्वं निकेतन- 
मधिष्ठाय पूवं नाद्‌ ततो विचधं खजति । सगैकाठे च संहारक्ति दिकचरीमाक्रस्य 
तिष्ठति, येन सर्गकाटे संहारस्य नावसरः समुदेति ( १०९ ) । खेचरीश्चक्तिः शिवात्‌ 
स्वयं क्षोभं प्राप्य चिन्दुभूमिमधिष्टाय तिष्ठन्ती पोडक्षस्वरवणेडारीरा नादविग्रहा 
'आनन्द्चक्रविभवा भवति । आनन्दचक्रे प्राप्ते तस्यां धामवणैसंवित्रमसजंनसाम 
सम।याति । धामव्णैसंबिक्रमविभवा सा भूचरीति संज्ञां बिभति ( ११० ) । 


१, अआनन्द्‌ चक्र“ ` ` `  " संविशच्रम इत्यानन्द चक्रव्याघ्िः । 


७० यौग-तन्त्र-विम्िनी [ भद्रं \ 


सेव खेचरी पिण्डे ्ह्माण्डे वा चिद्रगनाद्‌ बदिरनिष्कान्ता जुम्भिता बुद्धि पराप्ता 

ऽथंपव्चकं शब्द्स्पशचोदिविषयपच्चकं प्रसन्ती विन्दुं भासयन्ती दिक्चरी भवति । कित्र 
दिकचरीरूपमयी सा विन्दुं प्रकृतित्वेन भूचरीमपि स्वाभेदेन निर्विंभागतया रश्षन्ती 
समुल्खसति ( १११) । सा दिकचरी यदा पूर्वोक्तविन्दुभासकत्वावस्थामप्यति- 
क्राम्यति, तदा सप्तदश्प्रकारकं मूरतिंचक्रमधिरुह्य सवेसंहदारकं मूर्तिचक्रमधिरुद्य परां 
वाचं प्रविश्चति ( ११२) । यदा सा दिक्चरी परां प्रविङाति तदा सा मङ्गदेस्युच्यते, 
यतस्तत्र सर्वेपाममङ्गलानां जागतिकानां वाह्याभ्यन्तराणामुपह्मो जायते । सा च दशा 
निराटम्बाऽधिष्ठानत्वेन चिद्रपेव । अस्यां दशायां विषयग्रहणं निरस्तं सत्‌ स्वरूपाभेदेन 
भासत इति स्वकटने शक्त्या क्रियया वा चित्तस्य व्यामोहनं करत्वा चित्पदं श्रयतीति 
सवेमङ्गटरश्रदा मङ्गलाभिधाना संपद्यते । सप्तश्चत्यां स्वमङ्गटमाङ्गल्यस्वसरूपेण तस्याः 
स्मरणं विशिष्टावस्थाद्योतकमेव ( ११३ ) । 

तदेवं मन्त्रविद्यादिभेदभ्रदहेनपूवंकं दमहाविध्यास्तासां भैरवा आम्नायाः 
काटीप्रादुभौवः काल्या उपासकाश्च समासेन वर्णिताः । विद्यानामाविर्भावो भक्ताना- 
मणूनां रक्षाय समभवदिति शक्तिसङ्गमोक्तकथानिरदे शेन सपषकरतः । कुण्डटिनी- 
शक्तिरेव काटी विद्या, सैव स्वबिम्बं प्रेक्षमाणा मायात्वेन परिणता मानसिकशिवं 
भचरूपं सद्वा तेन साकं चिरमरमत । तयोराश्छेषजन्यचिन्दुनोत्पन्ना काऽपि मानी 
शक्ति; परात्पररूपा महदाकाटीसंज्ञया खोके प्रथिता । काटीं प्रत्यहङ्कारवचसाटापेन्‌ 
ध्वनिरुत्पन्नः । इत्थं विन्दुध्वनियोगेन वर्णोद्गमः। 

शक्तिसङ्गमतन्वानुसारं काल्युपासनेव कुटपदेन प्रोचय्रते, अतः काटयुपासकाः 
कौला इत्युच्यन्ते । कुट्पदस्यानेकेऽथाः प्रसङ्गादुद्ङ्किता अत्र । सखष्टिस्थितिसंहारतुयै- 
भेदेन त्रिपुश्या गुणनेन द।दशभेदाः काल्याः संभाग्य तेषां वर्णनमपि भ्याननामनिव- 
चनाभ्यां सह सन्निवेशितम्‌। कठ्धातोर्निष्पन्नः काटशचब्द्‌ः शिवपयय एव, तस्य 
हाक्तिः काटी असंख्यभेदभिन्नापि परादिभेदेन अुख्यतया चतुधा विजृम्भते । सा 
सततपच्छकृत्यविधायिनी चिद्रूपा स्वेच्छया स्वभित्तौ विदवोन्मीटखननिमीटनाभ्यां 
विहइवात्मिका विदवोत्तीणां चेति सर्वंथा निर्ग॑टं तस्याः स्वातन्त्यं माहात्म्यं च । 
दाक्तेरपि द्वादहधेव पाय॑न्तिकश्चमत्कारो व्यवहारनिर्वाहाय भवितुमर्हतीति दादशष- 
विधकलनस्वरूपायुगमोऽयभिलयभिनवगृप्रसमर्थितः पन्थाः । 

चिद्रगनचन्द्रिकोक्तरीत्या काटीश्चक्तेश्चमत्काराधायकोऽतिष्ठयः संक्षेपेण 
कैश्चिच्छलोकाथेरुपन्यस्तः काटीविदयातच्छक्त्योर्निःदेषेण वणेनं महता काठेन महता 
च श्रमेणापि मादृदौरश्चक्यमेव । विश्ाठे तन्त्रवाङ्मये प्रसृतं काटीविद्यातच्छक्त्यो- 
निगूढं तत्वं भगवदनुप्रकछभ्यं नेष्ठिकेरुपासकेराकर्यितज्यमिति किमपि दिनिद 
दिश्चा कथयित्वा विरम्यते ॥ 








तरतम _ 


ब्रह्मचारी ध्रीश्चङ्करानन्दः, नव्यन्यायवेदान्तसांख्ययोगाचार्यः, एम० ए०, वरिष्टानुसन्धाता 
( सीनियर कैरो ) योगतन्त्रविभागः, वा० सं° वि° वि० वाराणसी । 


आराध्या तारिणी देवी यया सवेमिदं ततम्‌ । 
यत्कृपाटेक्ञमात्रेण सुक्तिमाप्नोति साधकः ॥ 


प्रतिनियतदेहाकाटनिभित्तक्रियाफलाश्रये विविधकठरभोक्ठृसंयुते मनसा- 
ऽप्यचिन्त्यरचनारूपे नामूपाभ्यां व्याकृते चतुद॑श्चुवनात्मकेऽस्मिन्‌ जगति ब्रह्मादि- 
सावरान्ताः समेऽपि प्राणवन्तः प्राक्तनकमैफलजन्मजरामरणादिविविधदुःखमयु- 
भवन्तस्तापत्रयाक्रान्तचेतस्तया दंदह्यमानाः पीञ्यन्त इति न तिरोदितं दशेन- 
गगनविहरणपाटवानां प्रेक्षावतां विदुपाम्‌। अत एव दुःखत्रयोच्छिन्तये परमा- 
नन्दावाप्तये च॒ खल्युं सततं प्रयतन्ते सचेतसरचेतनाः। बेदान्तादीनि विविधः 
दृशेनान्यपि तदर्थमेव रोके विविधान्‌ मागनुपदिश्चन्ति नानासम्श्रदायाश्रयस्व- 
मावहन्ति । हाक्तितन्वसमुपासकपुरूपधौरेया अपि खात्मानुरूपामिष्टवियामवटम्ब्य 
तद्थेमेव प्रवर्तन्ते । 


रक्तश्च जगन्माता तब्रह्मादिदेवानामपि भ्रकृतिभूता सच्चिदानन्दविग्रहा 
ब्रह्मस्वरूपा परतत्त्ररूपा चेति तान्त्रिकाणां डिण्डिमघोपः। तथा च वाडवा- 
नलीयतन्त्रे- 
““एकेवाद्या जगत्सुतिः सच्चिदानन्द विग्रहा” इति । 
ऋग्वेदीयमन्त्रोऽप्यमुमथं द्रटयति- 
अदं ददरेभिवेसुभिश्चरामि 
अहमादिव्येरुत विश्वदेवः । 
अहं मित्रावरुणोभा विभर्भिं 
अहमिद्राग्नी अहमचिनोभा ।॥ ( ऋ० १०-१२५-१ ) 
अत्र अष" इतिपदस्य शाक्तिरेवार्थः । सैव रुद्राद्यात्मकसरूपेण तत्तत्कायं करोति। 
अत एवाप्रिमतृतीयमन्त्रेऽप्यहंपदेन शक्तिरेव बोध्यते-- 
अह्‌ राष्री संगमनी वसूनां 
चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
ताभां देवा व्यदधुः पुरुत्रा 
` भूरिस्थात्रां भूयावेश्यन्तीम्‌ ।। ८ ऋ० १०-१२५-३ ) 


७ योग-तन्त्र-विमरिनी [ घङ् १ 


संगमनी चिकितुषी, इत्यादिपदैः पूर्वप्रकृतस्य "अहः" इतिपदस्य सामानाधिक- 
रण्येन शाक्तिततत्वाथेकत्वं स्पष्टतया विज्ञायते । अत्र हि भगवती चितिरेव वसूनां 
राष्री = खातन््यशक्तिः, संगमनी = कायैशक्तिः, चिकितुषी = ज्ञानात्मिका शक्तिः- 
इत्यादिरूपेणात्मानसुद्घोष्रयति। कफं बहुनात्नत्यं समस्तं सूक्तं शक्तिमेव प्रति- 
पादयति । ऋग्वेदे च श्रीसूक्तादेरपि शाक्तितत्त्वस्य प्रतिपादकत्वं सा्वंजनीनम्‌ । 


माकेण्डयपुराणे- | 


त्वयंतद्‌ धायते विदवं त्वयैतत्सृज्यते जगत्‌ । 
त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा ॥ 


अस्मिन्‌ इटोके भगवत्या जगज्नन्मसितिमङ्गदेतुत्वेन वण्यमानतया तस्याः 
सच्छब्दवाच्यसच्चिदानन्दार्मकन्रह्मरूपत्वमनिच्छद्‌भिरप्यङ्गोकार्यम्‌। "यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते” इत्यादिवेदान्तवाक्यंः, “जन्माद्यस्य यतः” इति सूत्रेण च 
प्रतिपाद्यमानस्य ब्रह्मलक्षणस्य शक्तौ सत्त्वात्तस्या ब्रह्मरूपत्वं सुतरामायातम्‌ । 
ओपनिषदा भपि सदेव सोम्यः इत्यादिश्रुतिसदहस्रवोधितविदइवकारणत्वादिकं 
शक्त्यभिन्नस्यैव ब्रह्मणः स्वीकुर्वन्ति, नाशक्तस्य कस्यचन । टोकेऽपि शक्तस्यैव 
याबत्का्यसम्पादकत्वं नेतरस्येति। महानिर्वाणतन्त्रे शिवः चाक्तरेव सर्वकारणतव- 


मङ्गीकुवेन्‌ कथयति- 
€त्वमाद्या सवंवियानामस्माकमपि जन्मभूः ।' 


तस्माद्‌ भारतीयनिगमागमवाङ्मये देव्याः सचिवानन्द्रुपत्वं सर्वात्मकत्वं 
सर्व॑भावातीतत्वादिकं च तत्र तत्र श्रुतिस्ृतिवचनसदहशैः प्रतिपादितमिति तस्या 


ब्रह्मात्मकता बजखलेपायिता । 


सेयं महदामदिमद्याछिनी श्रह्मादिखभुद्धवा प्रकृतिभूता शुक्तिय॒क्तिसमस्तपुरपार्थ- 
प्रसवित्री भगवती चिच्छक्तिरेव समुपास्यतया तत्तच्छास्त्रेषु विभिन्नर्पैर्गीयते, 
अनादिकालान्निगमागमशास्त्रेण भ्रवतिंता प्रतिष्ठिता चैकरूपापि जगन्मातुरुपासना 
नामरूपाभ्यां कैविध्यमासाद्य साधकरुचिभेदादनेकरूपतां ददमहावियाखूपेण सरहस्या 
म्रहस्यतां च भजते । तथा च चामुण्डातन्त्रे- 


काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी । 
भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा ॥ 
बगला सिद्धविद्या च मातङ्गी कमखारिमका । 
एता दश महाविद्याः सिद्धवियाः प्रकीर्तिताः ॥ 


त्र कालीताराषोडश्षीतिनामभिः भरसिद्धं तद्रपत्रयं प्राधान्येन शक्तितत्व- 
परिचायकम्‌ । अवदिष्टानि खरिवितराणि सप्ररूपाण्यासामेव रूपाणीव्यामनन्त्या- 
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गमश्ाख्पार्टदवानो मनीषिणः । “तासु तिस्रो वि्चिष्यन्ते काटी तारा च सुन्दरी" 
इति मेरुतन्त्रे। ब्रह्मादि सिद्धैरप्युपास्यत्वेनासां सिद्धविद्यात्वम्‌ , मदाशक्तिरूपत्वेन च 
महाविद्यातम्‌ । 


दशमहाविधानां प्रादुभावः 


आसां दङामहाविद्यानामपास्यववेन प्रसिद्धानामाविभोवविषये श्रीमहाभागवता- 
ल्यमहापुराणेऽष्टमेऽध्याये शिवनारदसंवादास्मिकेका कथा वर्तते । अस्यां कथायां हिवो 
नारदं प्रति जगाद्‌--दक्षयज्ञसमये पौनःपुन्येन वायैमाणाऽपि सती वटवत्तया जिग- 
मिषयाऽऽन्दोटितह्ृदयाऽऽरक्तखोचना च्ुद्धा सा मामाह- 
सम्प्राध्यै मासनुप्राप्य पत्नीभावेन शङ्करः । 
अधिद्षिपत्यद्य तस्मात्‌ प्रभावं दशेयास्यहम्‌ ॥ ` 
“मां सतीं पत्नीरूपेण समुपसिितां ज्ञात्वा शङ्करोऽधिक्िपति, अत इदानी 
स्वकीयं प्रभावं प्रददौयामि" इत्थं व्रवती सा काटाग्नितुल्यनयना क्रोधविस्पफुरिताऽधरा 
जाता । ताभित्थं विरोक्य शङ्करो भीतभीतो निमीलिताक्षः सन्‌ पलायितुमारभते 
स । पटायमानं तं वारयितुं पुनः पुनः मा भैः इति सुभयानकं साट्रष्दासं शब्द्‌ 
चकार । तं शब्द्‌ श्रुत्वा भयविह्वटः शद्कुरोऽतिवेगतः पलायाच्चक्रे । एवं भयाभिभूतं 
पलायमानं तं वीक्ष्य भगवती सवीय दिक्षु दशमूत्तीर्विधाय तमवरोधयामाक्त-- 
एवं पतिं वीक्ष्य भयाभिभूतं 
द्यान्विता सा पतिवारणेच्छया । 
सवषु दिषु क्षणमग्रतः स्थिता 
तदा च भूत्वा दश्चमूतयः पराः ॥ (८ । ५७) 
एवं तां विदलोक्य हाङ्करः “मम प्राणवर्छभा छत्र गता त्वं च का? इत्य- 
पृच्छत्‌ । प्रष्टा साऽऽत्मनः काठ्यादिद् चल्पतां स्पष्टमुररीचकार- 
न पयसि महादेव सर्त मां पुरतः सिताम्‌ । 
कारी तारा च रोकेल्ञी कमला भुवनेश्वरी ॥ 
छिन्नमस्ता पोडच्ची च सुन्दरी बगलामुखी । 
धूमावती च मातङ्गी नामान्यासामिमानि वे ॥ (८ । ६२-8३ ) 


इतथं दशसंख्याकानां देवीनां स्वरूपमवरोक्य (कस्याः किन्नामः इत्यादिना 
तासां पार्थक्येन वैरिष्टयं नामादिकं च शिवेन प्ष्टम्‌ । प्रष्टा सा पुरो बतेमानां काटी, 
उध्वं व्यवितां इयामवर्णां ताराः, वामपाशवंस्थितां शयुवनेशरी', दक्षिणभागस्थां 
छिन्नमस्ता, प्रष्ठमागस्थां बगला, वहिकोणस्यां धूमावती", नैऋत्यां दिश्चि वतेमानां 
त्रिपुरसुन्दरी, वायव्यकोणस्यां मातङ्गी, पेश्चान्यां दिशि विद्यमानां बोडी, अधो- 
भागस्थां "कमलाः इत्यवणेयत्‌। 
१० 
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भीशिवमदापुराणे उमाखण्डान्तग॑तपच्ाश्त्तमेऽध्याये वण्यैमानकथायां दुर्ग- 
माख्यासुरेण पीडिता देवा भगवतीमुमां भ्रार्थयामासुः । तत्र परमकरुणाखरूपाया 
भगवत्याः हरीरादसुराणां विनाश्चाय सुराणां च रक्षणाय सायुधा रम्या दश्च मूर्तयः 
प्रादुबेभूवुः । इमा मूतेयो दश्महाविद्यापदेन व्यपदिश्यन्ते- 
एतस्मिन्नन्तरे तस्याः शरीराद्रम्यमूर्तयः । 
कारी तारा छिन्नमस्ता श्रीविद्या मुवनेशरी ॥ 
भैरवी बगला धूम्रा श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी । 
मातङ्गो च महाविद्या निगेता द सायुधाः ॥ 
( श्ि० पु०, उ० ख० ५० | २८-२९ ) 
तत्र द्वितीयमदहाविद्यां तारामवटम्ब्यास्मिन्निवन्धे तदीयस्वरूपभेद्‌ा दिविविध- 
विषयेषु बिविधविचारान्‌ निवेदयिष्ये । 


भगवत्यास्ताराया उपासनं भारतवपे भोटादिप्रदेेषु चानेकसम्प्रदायेषु बहु- 
काटतः परमश्रद्धेयतया प्रचर्द्‌ आगच्छति । वौद्धजेनमतावटम्विनां हिन्दूनां च 
विविधभाषाञु ताराविषयका अनल्पा भ्रन्था इदानीमपि सञुपटभ्यन्ते । तेपु प्रायः 
सर्वेषु ताराया मुख्यतया त्रयो भेदा उपलभ्यन्ते । तारायाश्च मूलरूपेण स्वत्मकलवं 
ब्रहमविष्ण्वादिभ्योऽपि परत्वमखिख्देवादिनियामकत्वं बौद्धेषु दिन्दुष्वपि च खी- 
क्रियते । ब्रह्मयामछे ब्रह्मा वशिष्ठं म्रत्यकथयद्‌ यन्महाप्रख्ये स्थावरजङ्गमात्मकस्य 
विश्वस्य ख्ये सति स्वीयां तयुमुपसंहरन्ती महाश्खत्रयं विधाय तच चैकाकिनी सिता 
आसीत्‌ । पुनः कालान्तरे जगत्सिखक्षयाऽखिलन्रह्माण्डनिर्माणमकरोत्‌ । तत्र च 
तस्याः प्रभावभ्रसादाभ्यां वयं व्रह्मविष्णुरुद्राख्याख्रयो देवा ब्रह्माण्डनायकत्वं समवाप्य 
सष्टिपारनसंदाराख्ये स्वे स्वे कमणि प्रवृत्ताः- 

` . तयोपदिष्ठाः कपया भवामः सखष्टिकारकाः । 

तस्याः प्रसादाद्‌ विप्रेन्द्र वयं ब्रह्माण्डनायकाः ॥ 

अन्ये सुरगणाः सवे तस्याः पाद्प्रसेवकाः। 
एवं श्रह्मादिसमस्तदेवशक्तिभूताऽखिल्रह्माण्डमाद्रूपा समाराधिता सती 
चतुरः पुरुषाथान्‌ प्रयच्छन्ती भगवती ताराऽनन्तरूपविभिन्नाऽपि समुपासकानां 
भक्तानां रुचिमनुसरन्ती भ्राधान्येन रूपत्रयमादधाना तन्तरादिज्ञास्त्रेषु तच तत्न 


वर्णिताऽस्ति- । 
एतासां सवैमन््ाणां देवताखितयाः स्मरताः। 


आया चैकजटा भोक्ता द्वितीया चोग्रतारका ॥ 
ठृतीया नीखवाणी स्याद्‌ भोगमोक्षप्रदा मता । 


तारारहस्यस्य प्रथमपटङे ताराया इमे त्रयो भेदाः स्पषटतयोरिख्यन्ते । तारोप- 
निषदि च ताराया; “ॐ तत्सद्‌ ब्रह्म । तद्भूपं प्रकृतिपराङ्गनाभं तत्परमं महत्‌” इत्यादिना 


"न प क्क 
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तस्या विशवात्मकतामुपवण्यै बरह्मरूपत्ववणेनपुरःसरं चयः प्रधानभेदा वण्येन्ते- 
उप्रतारा महीर नीलां घनामेकजटां महामायां प्रकृतिं मां विदित्वा यो जपति” 
इति । यद्यपि मायातन्त्र 
तारा चोग्रा महोध्रा च वज्रा नीटसरस्वती | 
कामेश्वरी भद्रकाटी इत्यष्टौ तारिणी स्यृता॥ 
इदय्टी भेदा वर्णिताः सन्ति 1 ताराभक्तिसुधा्णैवे एकादङातर ङ्गे "एकजटा- 


प्रसादेन इत्यादिग्रन्थेन ताराया वहवो भेदा उक्ताः । डाङ्कराचायस्य तारारहस्यव्त्तौ- 
तारा, उग्रा, महोग्रा, वजकाटी, सरस्वती, कामेन्धरी, भद्रकाली इत्यादिभेदा दृश्यन्ते, 


तथापि पूर्वोक्ता एकजटादिच्रयो भेदा एव प्रधानतया तान्त्रिकसम्प्रदायाभ्युपगताः 


सन्ति 

तारायाः भ्रादुभांवविपये मादास्म्ये च प्राणतोषिण्यां पञ्चराच्रीयमुपाख्यान- 
मुपलभ्यते । तथादि--एकदा भगवान्‌ विष्णुः परमतेजःसम्पन्नेः सिद्धमहात्मभिः 
सेव्यमानं नीलाचलं सम्प्राप्य तस्योटिटलिङ्कयिपया सिद्धैवायमाणोऽपि गरुडमादि- 
दश्च । देव्याः प्रभावेण स्तसम्भीमावमवाप्य भूमिमागत्य हरिस्तं गिरिमुत्थापयितुं 
प्रारभत । परन्तु स न हाक । पश्चात्‌ सहसखद्वयसंवत्सरपयन्तं चान्तमनच्र तत्र परि- 
भराम्यन्तं हरिं क्रुद्धा जगन्माता वामहस्तेन सिद्धसूत्रेण संबेष्टथ टवणाम्भसि चिक्षेप । 
तत्र गत्वा ब्रह्मा टणाम्भोनिधोौ निमजनन्तं तं वीक्ष्य "किमिदं कथ्यतां च्ीघ्रं विस्मयं 
मम नाश्यः इति प्रावोचत्‌ । ततः मायुद्धारं कुरु सत्वरम्‌' इति हरिणा प्रोक्तो 
बिष्णुमुद्धतुसुय॒क्तोऽपि स न शाक । प्रव्युत सोऽपि बद्धः । एवं विष्णोरुद्धाराथे- 
मागतानामिन्द्रादीनामपि सेव गतिरभूत्‌ । 

अथ काठ व्यतीते जीवोऽखिलोँच्टोकान्‌ परिभ्रमन्‌ देवांरचानवटोकयन्‌ 
भगवतः शिवस्यान्तिकिमवाप । तं च प्रणम्य कृताञ्जलिः सन्‌ ब्रह्मविष्ण्वादिविषये 
पप्रच्छ । शङ्करेण समस्तो बृन्तान्तोऽभाणि- 

अवमन्य च कामाख्या विष्णुब्रह्मादयः सुराः । 
दुःखमापुः सदोद्धिग्ना खवणाम्भसि पीडिताः ॥ 

अथ तेषां समुद्धाराय सुरगुरुणा जीवेन प्राथ्यैमानः शिवो ख्वणाम्भोनिधि- 
तटं सम्प्राप्य देवांइच समुत्थाप्य वेपमानान्‌ तान्‌ समाइवास्य जगन्मातुः कामा- 
ख्यायाः स्तोत्रविषये प्रबोधयामास । तरच स्तुता सा भरसन्नीभूय तत्रैव चा विभूय 
तेभ्यो बरं ददौ । सा एव तारा कामाख्यारूपेणदानीमपि स्तूयते । 


एवं च सा ताराऽस्ि यस्माद्‌ भक्तान्‌ दुःखक्छेश्सयुद्रात्‌ तारयति (कर प्ठवन- 
तरणयोः+णिच्‌ +अच्‌ ) । खीढया वाकप्रदादृखेन नीरुसरस्वती, केवल्यदायिनी- 
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त्वेन एकजटा, उग्रापत्तिरक्षिकात्वेन उग्रतारा, इत्येवं तस्या नामानि उयुत्पत्तय्थ- 
भ्यत्वेन प्रसिद्धानि । अत एव नारदपञ्चरात्रे 


दक्षगेहे च योत्पन्ना सतीनाम्नेति कीर्तिता । 
कैवल्यदायिनी यस्मात्तस्मादेकजटा स्ता ॥ 
तारकत्वात्‌ सदा तारा ीख्या वाक्प्रदा यतः । 
नीटसरस्वती भ्रोक्ता उग्रत्वादु्रतारिणी ॥ 
उग्रापत्तारिणी यस्मादुम्रतारा प्रकीर्तिता ॥ 


भगवत्या एकजटात्वं च॒ एकजटाख्यरुद्रेण सह सम्बन्धाद्‌ इति केचित्‌ । 
तारारदस्ये भ्रथमपटञे- 


आया कस्पे युक्तकेश्ची रुद्रस्त्वेकजटः स्वयम्‌ । 
= =-= न 
उग्रापत्तारिणी यस्मादुप्रतास प्रकीर्तिता। 
दत्ता वाग्‌ नील्या यस्मात्तस्मान्नीरसरस्वती ॥ 


न चैवं नारदपञ्चरात्रवचनविरोध इति वाच्यम्‌ , (नीलया वाक्प्रदा' इति पाट- 
स्यै वौचित्यात्‌। अत एव तारारहस्यम्रथमपटटे ब्रह्मानन्देनोक्तम्‌--“नीख्येत्यत्र टकार 
पाठस्तु न, तदा नीसरस्वतीति भवति । एतत्तु भ्रान्ता वदन्ति" । 


खग्धरास्तोत्रीयप्रथमदखोकटीकायां भि्षुजिनरक्षितेन-श्रिमवगताहेषदुःखाण- 
वान्‌ महकरुणया सत्त्वास्तारयतीति तारिणी तारा वाः इति व्युस्पत्तिः कृता । 


ताराभेदविषयको विचारः 


पाइचाच्यभाषाविश्ारदर्विनयतोषभदट्राचायप्रथरतिभिस्तन्त्राणां तदीयोपास्य- 
देभ्यादीनां विषये मूतिंकलादिपद्धतिमाभित्ये तिदासिकत्वादिविचारोऽतिविस्तरेण कृतः । 
साधनमाययाः सप्रर््ि्चत्यधिकेकदाततमसाधनस्थैतिहासिकं महत्त्वं बहू प्रदीयते । 
यतो हि तत्रान्ते एका पड्मक्तिरस्ति "एकजटा साधनं समाप्तम्‌ । आयैनागाजनपाद भषिपू- 
दुधृतमिति' । एतच्वायेनागाञैनप्रोक्तमेकं साधनम्‌ । यस्य चानयनं तेर्भोटदेशात्‌ कृतम्‌ । 
वस्तुतस्त्वत्रकजटायाः षटसाधनानि वर्णितानि सन्ति (8. ४. 18-127 ) । एषु 
चैकजटाया यदू बणंनसुपठभ्यते, तस्य च महाचीनक्रमतारासाधन (100, 101 ) 
वणेनेन सह साम्यमसि । उभयोस्तुखनात्मकाध्ययनेनेत्थं ज्ञायते यद्‌ बीजमन्त्रमन्तरो- 
भयोरन्यत्‌ समानमस्ि। महाचीनक्रमताराया मन्त्रे चीण्यक्षराणि सन्ति ( अयक्षरी 
विद्या ॐ हीं हम्‌ 0. 101 ) । एकजटामन्त्रो वै चतुरक्षरः (ॐ हीं चीं हुम्‌ 8. 
125, 126, 127, । 28, ), हीं त्री हृं फट्‌ ( 8. पि. 124 )। यदा कदा च पञ्चाक्ष 


राणि भवन्ति ॐ हीं त्रीं हुं फट्‌ ( 8.7. 124 ) | 








[` 
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परन्तु दिन्दुतन्त्रानुखारेण केवख्तारा नह्यस्ति, अपि तूञ्चतारा;, एकजटा, 
महानीख्सरखतीत्याख्या देव्यः सन्ति । ध्यानविषयेऽपि साम्यमस्तीति सवं तन्त्रसारे 
514 पष्ठ द्रषटव्यमस्ि । अत्रेद्‌मवधातव्यं यदेकाधिकैकहततमे साधनमालायाः साधने 
चीनतारानुए्ानसाधनाय स्थाननिर्दन्च उपटभ्यते- 


एकलिङ्धे रमद्ाने वा शूल्यागारे च सवेदा । 
तत्रस्थः साधयेद्‌ योगी विद्यां च्रिभवमोक्षणीम्‌ ॥ 


एकलिङ्ग, रमहानस्थटे, अव्येकान्तस्थले वा एकजटासाधको योगी भगवतीं त्रिभव- 
मोक्षदामेकजटां साधयेत्‌ । 


्षेपकसदहितोऽयमेव रखोकस्तन्त्रसारे 507 प्रषठे फेत्ारिणीतन्त्रीयनीखसरस्वती- 
विपयकानुषछठानभूमिसुर्टिखति- 


एकलिङ्ग इमल्ञाने वा शून्यागारे चतुष्पथे । 
( शावस्योपरि युण्डे वा जे वा कण्ठपूरिते। 
संग्रामभूमो योनौ वा स्थाने वा विजने वने॥) 
तत्रस्थः साधयेद्‌ योगी विधां चिभ्ुवनेदवरीम्‌ ॥ 


तन्त्रसारे बहुभ्रमाणोद्धरणपुरस्सरं पूर्वोकतदेवीनां परस्परभेदस्य वणेन कृतम्‌ । तत्र 
नीटप्तरखती सा, या पच्ाक्षरीवियाऽस्ति, अथ च (सर्वभाषामयी शद्धा सर्वाम्नायैनम- 
खता! ( नीरतन्त्रे ) यदा सा ताराविटशक्षणा, अर्थात्‌ प्रणवरदहिताऽस्ति, तदा “एकजटा 
इव्युच्यते ( 811 1 1५1}, 1116 81 185 8९] पिठ) ग972, 1, €. 
1116 87४४९ )। यद्‌। तारया सह मेटनं तदा नीटसरस्वतीव्युच्यते। यदा सा तयक्षरी 
विद्या, तदा सा उग्रतारा असि । परन्तु सवांसामासां मूरभूता प्रधानस्वरूपा एकजदैव 
देवी, प्रकृतित्वात्‌- 


पञ्चाक्षरी एकजटा ताराभावे महैरवरी । 
ताराया इ भवेद्‌ देवि श्रीमन्नीरसरस्वती ॥ 
उग्रतारा च्यक्षरी च महानीटखसरस्वती। 


स्वासां विद्यानाभेकजटेव देवता, भ्रकृतित्वात्‌ ८ तन्त्रसारे प्र° ५०७ ) । 
एवं चेदं स्पष्टमस्ति यद्‌ हिन्दुतन्त्रेषु एकजटा-नीटसरस्वती-उग्रताराख्यानां देवीना- 
सुपासनार्ष्ख्या मन्त्राक्षरन्यूनाधिकमभेदाद्‌ यद्यपि स्वरूपाणि भिन्ते, तथापि मूलत 
एेक्यमेव । वौद्धतन्त्रेषु नीसरस्वत्या नामतो वणैनाभावेऽपि मदाचीनक्रमतारारूपेण 
तस्या एव वर्णनमस्ति । इदं तु निश्चप्रचं यदेकजटा-महाचीनक्रमतारयोरुपासनविधि- 
वेदिदे्ादागतः। इयं च प्रणाटी दिन्दुतन्त्रेषु प्रायः खीक्रियते। अत्र च या नील- 
सरखती सवैविदययामयी सवोम्नायेनैमस्छृता, तस्या उपासनापृद्धतिवेश्षिष्ठेना नीतेति 
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कथा खल प्रमाणम्‌ । तारातन्त्रे ब्रह्मयामखादितन्त्रस्थाया अस्याः कथाया वणैनमुप- 
रभ्यते । तत्र हि- त्रह्मणा प्रेरितो वरिष्ठो महाचीनदेश्चं समवाप्य वुद्राद्‌ महाचीन- 
क्रमताराया उपासनापद्धतिमगवत्य भारते आनीतवान्‌ । यदीयं कथा प्रमाणप थन 
त्यजति, तदानिच्छद्धिरपीदं सीकायं यद्‌ मदहाचीनतारोपासनविधिमूटतो नैतद्दे्ी- 
योऽपि तु चीनदेश्चात्‌ ८ तिब्वतग्रदेशचात्‌ ) नेपाढद्वारा भारतवर्घं समागतः । अत एव 
नेपाख्देहे बौद्धेषु हिन्दुषु च सवेत्रैव नीटताराया उग्रतारायाश्च पूजनं भवति । 


तथा चोभयधर्मावर्म्बिषु तारादेव्या मूलतो वैदेश्चिकत्वं स्वीकृतम्‌ । तत्र महा- 
चीनताराया एकजटायाश्चाचेनादिकं बौद्धेषु, महाचीनतारा-एकजटा-उग्रतारा-नीट- 
सरस्वतीत्यादिरूपेण तस्या एवाचनादिकं हिन्दुतन्तरेषु प्रसिद्धम्‌ । नागाञजनेन भोटदेशा- 
दियं विद्या आनीता। हिन्दुषु तस्य वौद्धधमावरम्बित्वेनोपेक्षणीयतया तर्श्चाने वशिष्ठ 
सुनेनामकस्पनम्‌, येन च सा विया मदाचीनदेशादानीता । इत्थं केचिद्‌ 
(2. ©. 89807 ) बणैयन्ति 7116 02716 07 81तत्‌]1४ कपेथ्द्ुधानं प इल्ला 
10 1४९6 79976 ४0 116 प्राव प्ऽ 28 06111 & [01८४11४ पतता) 
076 80 #718 18 ए] 1४ ४8 [0700801 1९]01४९६्व्‌ 1 ॥11४{ 0 ४ 4815- 
1118. ( 8४10168 17 1416728, प 3 ) 
बी० भद्राचार्य॑मतादुसारेण ताराऽथवा नीटसरख्ती या चाक्षोभ्यं खश्िएति 
वहति, सा वौद्रदेवीति सुनिश्चितम्‌ । तोडठतन्त्रे वर्णितसक्षोभ्यमहेकायोरै्यं न 
प्राचीनमपि तु नवीनतरमाधुनिकमिति ते कस्पयन्ति। अक्षोभ्यतारासंवादात्मकृसम्मोह- 
तन्त्रस्य पद्वमपरले ( दरबार लइनेरी नेपाल 5५९ [. 72. ६२5 11, (81210116 
0६06 भप [नएभ्, 11, 1. 183 ) अषटसंस्छृतभापायामुदृङ्किता अधो- 
डिलिताः रोका अपि नीकसरस्वत्या मूटस्थानस्य वेदेशिकत्वसुषस्थापयन्ति- 
ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा प्रजहास मदेधरः। 
श्णुष्वावदहितो विप्र॒ महानीटसरस्वती ॥ २ ॥ 
यस्याः भ्रसादमारभ्य चतुर्वेदान्‌ वदिष्यति । 
मेरोः पश्िमक्डे तु चोलनामा मदाडदः ॥ ३ ॥ 
तत्र जज्ञे सयं देवी माता नीरोभ्रतारा । 
एतस्मिन्नेव कारे तु मेरोः श्ङ्गपरायणः।॥ ५ ॥ 
जपं जाप्यं समासाद्य त्रियुगं च ततः स्थितः । 
ममोध्वैवक्त्रा्निःसखत्य तेजोराशिर्विनिगंतः ॥ ६ ॥ 
हृदे चोडे निपत्येव नीलवणोऽभवत्‌ पुरा । 
हृदस्य चोत्तरभागे ऋषिरेको महोत्तरः ॥ ७ ॥ 
अक्षोभ्यनाम चाश्रित्य मुनिवेश्चधरः शिवः। 
येनादौ जप्यते या तु सत्त्वस्य ऋषिरीरिता ॥ ८ ॥ 
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विश्वव्यापकतोये तु चीनदेशे स्वयं शिवे । 
आकारोपरि डाकारस्तस्योपरि च हृंकरतिः।। ९ ॥ 
करूचेबीजस्वरूपा सा प्रत्याठीटढपदाऽभवत्‌ । 
महोप्रतारा सञ्जाता चीनप्रभा महाका ॥ १० ॥ 


महेश्वरे ब्रह्माणं जगाद्- मो ८ ब्रह्मन्‌ ) सावधानतया मन्तो नीरसरस्वतीविषये 
श्रणु । यस्याः प्रसादेन त्वं चतुरो वेदान्‌ वदिष्यसि । मेरोः पश्चिमक्रुरे चोरसंज्ञको 
महाहदोऽस्ति । तत्र माता नीटसरस्वती प्रादुर्बभूव । एतस्मिन्‌ समये तपःपरायणस्य 
ममोध्वेवकत्रात्‌ तेजोराशिवेदिभूंय चोटनाभ्नि हदेऽपतत्‌ तथा नीट्वणैसवमवाप। मेरो- 
` रुत्तरस्यां दिशि तत्राक्षोभ्यनासा क्श्धनर्षिरासीत्‌ , यश्च सुनिवेषेण साक्षात्‌ स्वयं शिव 
एवासीत्‌ । सोऽयं यः पूवं साव्ध्यानपरायण आसीत्‌ । देवी स्यं पावेती आसीत्‌, या 
च महदाप्रख्यसमयान्ते चीनदेशे स्वावतारं जग्राह । 


अनया कथया इदं ज्ञायते यन्नीटसरस्वती महोभ्रताराया एव रूपान्तरम्‌ । या 
च चोखक्यमहाहदे प्रादु्वेभूव, तस्या अक्षरी विया- ङ त्रीं हुम्‌ ॥ अत्र च तकरा- 
रस्य स्थाने टकारपाठः प्रामादिक इति ज्ञायते । 


तन्त्रं खस्वद्यावधि रहस्यपृणेमेवास्ि । तन्त्रसादित्यस्य विश्चाटता च प्रसिद्ध 
तमा। तन्त्रं द्विधा, उदारपरमास्तिकिभेदात्‌ । परमास्िकानां ( 0100075 ) 
सम्बन्ध आगमेन । तत्र यामदप्रभतीनां प्रवेकः । उदाराज्चयानां ( [<४७1०५0 ) 
सम्बन्धो वौद्धन्ाह्यणग्रन्थयोरुभयोरस्ति, यत्र च कुटाचारवामाचारवज्रयानप्रभ्रतिसम्प्रदा- 
यानां बाहुल्यं समुख्छसति । अतिप्राचीनकाटादेव वेदेशिकतन्त्वानि शनेः इनेभारतीय- 
तन्त्रेषु तत्तत्संप्रदायेषु वा प्रविष्टानि । हरिग्रसादश्ाखिमहोदयस्ताटपत्रीयपाण्डट्पि- 
( ६९४४10९ 9 {16 व्ण 788 ° {76 008 11078, पदु 
1906, 2., 1. शार. रेकं महत्त्वपूणैमुद्धरणं कुव्जिकातन्त्रीययुट्किखति- 

0 {0 11618 0 €8{2111811 0पाऽर्थ्‌ 171 16 11016 (०पफफ़ 
210 71816 70811101 &1€8{10108 17 {116 8९८1€त 18668 ° [708 
४0 86007 1111]00171216९7*--070 8§्ता68 70 ¶ शा॥798, ?. 45 
भारतवषं गच्छत, तत्र च तीथौदिपविनच्रस्थानेषु प्रारम्भिकं द्वितीयं च महत्त्वपूणैकारयं 
कुबेन्त आत्मानं ( खमतं ) समस्तदेदो प्रतिष्ठापयत ।" रः 


एतेन कव्जिकातन्त्रीयसम्भ्रदायस्य तदीयोपासनाप्रकारस्य च बहिदेञ्लीयत्वं 
स्पष्टं विज्ञायते । तारातन्वानु सारेण शचीनतारा' महाचीनदेच्चाद्‌ आगता । वशिष्ठाख्यो 
महान्‌ ऋषिश्चीनदेडां गत्वा बुद्धस्य सविधे चीनाचारस्य रहस्यमयीसुपासनापद्धति 
शिक्षाद्वारा भारतवपषं आनीतवान्‌, तत्रत्यं सिद्धान्तजातं स्वायत्तीकृत्य भारतवषें 
प्राचारयत्‌ । | 
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ताराविषये हीरानन्दश्चास्निणो मतम्‌ 


हीराखख्चाल्िमहोदयस्ताराविषये “111 0787171 8 ०1४ 0? 1078" 
इत्येतन्नाम्नि अन्ये महता समारोदेण न्यभान्त्सीत्‌ यत्‌ तारादेव्या भारतवर्षे भोट- 
देदादागमनं सज्ञातम्‌। इयं च देवी खिस्तीयपच्चमश्चताब्दथाः प्राग्‌ भारतवपें पूज्यतमा 
नासीत्‌। ताराया विद्िष्टनामत्वे ते्हठः प्रदर्दिंतः- एकजटा सा, यतो हि तस्या एका 
जटाऽस्ति ( 866४०56 07 67 0116 (10०11 ) । सा नीटा नीटसरस्वती वा 
उच्यते, यतो हि सा नीटवणां तथा वुद्धेज्ञानस्य ्रतिमूर्तिरस्ि । भयानकखरूपत्वाद्‌ 
उप्रापद्रक्षणाद्ा उग्रा उच्यते ( उग्रापत्तारिणी यस्माद्‌ ) । तारारहस्य-तारातन्त्र-मन्त्र 
महोदध्यादिग्रन्थायुसारेण सख्यरूपेण सा रक्षिका चाच्री वा कमटपुष्पख्धश्चवारूढा 
परत्याटीढपदा तथा नीटव्णां चासि । अक्षोभ्यश्च तस्याः शिरसि राजते । तस्याः करेषु 
विशिष्टानि भूषणानि सपप्रश्रतीनि चिहानि सन्ति । 


ताराप्राचीनताविचारः 


महाभारते धर्मराजयुधिष्ठिरेण या स्तुतिः कता तत्र तारिणीः इति नाम वत॑ते। 
ताराऽथवा तारिणी नामद्वयं समानाथेकम्‌ ॥ तरस्यनयेति व्युत्पत्तेः | या देवी विपत्ति 
सागराद्‌ उद्धतं समथा सा तारा ( 7116 (०११९४३ 119 1121018 ०९६० 
8771 2, @7088 16 2675 07 71118107) ) एतन्नामातिरिक्तान्यपि विशिष्ठ 
नामानि तत्र सन्ति । यथा काटी, चण्डी, सरस्वती । अत इदं स्पष्टं ज्ञायते यत्‌ तारिणी 
एका विश्चिष्टा देवी, यस्या विषिष्टं देवीत्वम्‌ , परन्तु यद्‌। खस्वेतर्स्तोत्रस्थानि महत्त्व- 
ख्यापकानि अस्या लक्षणानि स्मयन्त, तदा विचारो जागर्ति यदियं द्वि तीयमहाविद्या- 
ख्पेण तन्त्रेषु या खीकृता सैवातिरिक्ता वा स्तोतुरक्ष्यमूता । अस्याः स्तुतेुंगा 
देवताऽसि । सा च शाक्तसम्भदायस्य मदच्त्वपूणंग्रन्थे माकंण्डयपुराणे बहू वर्णितोप- 
भ्यते । अथ च या देवानां सर्वेषां तेजसां प्रतिकृतियेस्याश्चान्याः चाक्तयोऽङ्गमूता 


रूपान्तराणि वा । 

ततः समस्तदेवानां चक्रादीनां शरीरतः । 

निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत ॥ ८ साप्त० २। ११ )। 

अत्रैतत्‌ सम्भाव्यते यदयं प्रयत्नो विच्धात्मवाद्‌ं ( 00006 } 

लक््यीङ्धत्य भ्रवतंते। परन्तु तत्र संशयो यद्‌ दरमदाविद्यायास्तन्त्रषु वर्णितायाः 
परस्वियो मह्याभारवटेखकस्यासीन्न वा । तन्त्रेषु महाविद्या दय वर्णिताः सन्ति। 
माकण्डयपुराणे वु- 

महाविद्या महामाया मदामेधा महास्मृतिः । 

महामोहा च भवती महादेवी मद्ासुरी ॥ 

महारात्रि मदाविदये नारायणि नमोऽस्तु ते । 





` "°. "शक क्रक 
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अत्र हि नारायणीरूपा खस्वेका महाविद्योपरभ्यते । अत एतञ्ज्ञायते यद्‌ 
कण्डेय ०.९ [प [क 
माकण्डयपुराणञ्तो दकामहाविद्या अपरिचिता एवासन्‌ । 


यद्यपि मात्कापूजकसम्प्रदायः प्राचीनतमः, यतो हि “मातरः महाभारते 
मकंण्डेयादिपुराणेषु च वर्गिताः समुपरभ्यन्ते । मादृणासुस्टेखः कोशेषु प्राचीन- 
हिन्दुशास्त्रेष्वपि चदयते। तासां प्राचीनताविपये श्िखटेखाद्योऽपि प्रमाणता- 
माबहन्ति । कदृम्बदिनस्ती ( ०4111} [0)ए7198{, [ताक 8 वृक्क. 0. 
1, ए, २. 21. ) चाट्युक्यराजानश्च सप्तमादृकाः पूजयामासुः । अपि च, तासां वहवो 
देवाख्या माल्वाधिपविग्धव्ैराञ्यकारे ८ 423-424 ^. 7. 480 4. 1). 7166४, 
(प) 108ल1]0{10718, 1२. 76 ) निरमायिषत । 


कुमारगुप्तस्कन्दगाप्प्रशतिराजानो मातृकापूजा्थं तासां मूर्तीः स्थापयामासुः । 
अतो महाभारतीया तारिणी, तान्त्रिकी च तारा एकैवास्तीति संहायास्पदम्‌ । 


तन्त्रेषु महानयं प्रयत्नो यच् ताराः अपि पार्वयाः दिव्यक्क्तेवा रूपान्तरमिति 
वण्यैमानं दरयते। स च प्रयत्नो वेदान्तसिद्धान्तस्य (सवं खदिविद्‌ं ्रह्म' इत्याकारक- 
स्यानुकरणमात्रम्‌ । यथा महानिवाणतन्त्रे- 


इति देव्या वचः श्रुत्वा देवदेवो महेश्वरः । 
उवाच परया प्रीत्या पार्वतीं पावेतीपतिः॥ 
त्वमाद्या सवेविद्यानामस्माकमपि जन्मभूः । 
त्वं जानासि जगत्सवं न त्वां जानाति कश्चन ॥ 
त्वं काटी तारिणी दुगं षोडशी थुवनेश्वरी । 
धूमावती त्वं वगखा भैरवी दछिन्नमस्तका ॥ 
त्वमन्नपूणी वाग्देवी त्वं देवी कमलालया । 
सर्व॑शक्तिस्वर्पा स्वं सवेदेवभयीतनुः ॥ 


अत्र हि देवाधिदेवः चङ्करः पार्वैतीं प्रव्याह-- त्वं समस्तविद्यानां देवादीनां च 
प्रसवित्री, त्वं सवं जानासि, त्वां कश्चनापि न जानाति, त्वं कास्यादिसमस्तवियारूपा, 
सवशक्तिरूपा, त्वदीयं चरीर' स्वदेवमयम्‌ । अन्न यद्यपि महाविद्यासम्प्रदायस्य 
पूणेतया विकासः स्नातः, परन्तु इदं तन्त्रं महाभारतमाकंण्डयपुराणापेक्चया नवीन- 
तरम्‌। या च युधिष्ठिरकृता स्तुतिः, सा विराटपवेणि वतेते । प्रोफेसरविन्टरनितज- 
(270. 7. रा पन्लफःध्ट )मतानुसारेणोत्तमप्राचीनपाण्डटिपिष्वियं स्वुतिर्नाप- 
भ्यते । 


इदं तु निदिचतं यच्छक्तेराराधनं यद्यपि प्रागासीत्‌, तथापि दहामदहाविया- 
रूपेणःविकसितायाः शक्तेरपासनं चिसतीयरतीयचतुर्थ्चताव्याः प्रा नासीत्‌ । 
११ 
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यदि चेमा विद्यास्ततः प्राचीनतमाः स्थुः, कथं न विराडवेदादिश्चाखेषु वण्यै- 


माना. उपटभ्येरन्‌। तस्माद्वाचीनत्वमासाम्‌ । ( ६५५ 79९० 4. ०1त्‌ 5 ० ¶]1८ | 
01810 8710 छप] ° वथ. 0४ प्र. 91दपप ) 


तान्त्रिकसम्प्रदायोऽपि नातिप्राचीनः, अत एवाष्टादृश्षपुराणेपु दश्चमदहाविदयाना- 
मासां वणैनं नोपर्भ्यते ( 719 (11४7118 (पा 9 {16 7ा्णतफ8 
१०९8३ 2107 20087 0 7९ एल 0]त्‌. 1 को) 101 9416 1118६ 1# 18 
(प्छ #0 #16-लंद्टा््यि पणल)9] कपाद्ा128. ( >, 5. 1116 0 द्वा 2110 
0ण]# 0? 1०78. ) । ब्रह्माण्डपुराणे टटितोपाख्याने ताराया मदाश्चक्छिरूपेण वणेनमुप- 
छभ्यते । परन्तु सा महाविद्या नास्ति, अपि तु ताराम्बारूपेण वर्णिताऽस्ति। मंगोट 
(डारा-एका' (1287४-0]:8 ) इति कथ्यते । अस्मिन्‌ पुराणे सा नौकावादहिकानां 
काक्तीनां प्रधानरूपेति वण्येते- 


तासां नौकावादहिकानां शक्तीनां र्यामटलिपाम्‌ । 
प्रधानभूता ताराम्बा जलोघदामनक्षमा ॥ | 
( त्र ° छ० उपा० ३५ । १७) 


ताराम्बा छृष्णत्वचां नौकावादहिकानां देवीनां प्रधानीभूता, या च जलौघश्चमने 
समथाऽस्ति। इत्थं चास्यास्ताराया न दश्चमहाविद्यान्तभूतत्वमपि तु द्वितीयविचाया- 
स्ताराया मूटरूपेति कथच्धित्‌ सम्भाव्यते । हयग्रीवागस्त्यसंवादे श्रीब्रह्माण्डपुराणो- 
त्तरभागे खटितोपाख्याने पच्ररत्रिश्त्तमेऽध्याये दादश्रटोकादारभ्य चतुर्विदातिरटोक- 
पयन्ता इमे श्लोकाः सन्ति- 


-““ “~ ““ “* मनो नाम महाश्चालः। 
तन्मध्यकक्षभागस्तु सवाऽप्यस्तवापिका । 
न तत्र॒ गन्तुं मार्गोऽस्ति नौकावाहनमन्तरा ॥ 
तारानाम महाश्क्तिवेतंते तोरणेश्वरी। 
बहथस्तत्रोत्पङ्रयामास्तारायाः परिचारिकाः ॥ 
रत्ननौकासहस्रेण खेटन्त्यः सरसी जले । 
अपरं पारमायान्ति पुनर्यान्ति परं तटम्‌ ॥ 
कोटिञ्चस्तत्न ताराया नाविक्रयो नवयौवनाः। 
मुहगीयन्ति चत्यन्ति देव्याः पुण्यतमं यश्षः ॥ 
अरित्रपाणयः कारिचत्‌ कारिचच्छरगाम्बुपाणयः। 
पिबन्त्यस्तत्सुधातोयं संचरन्त्यस्तरीशतेः ॥। 
तासां नौकावाहिकानां शक्तीनां रयामरुत्विषाम्‌ । 
भ्रधानभूता ताराम्बा जलौघश्चमनक्षमा ॥ 








=" 
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आज्ञां विना तयोस्तारा मन्त्रिणीदण्डनाथयोः । 
तरिनेत्रस्यापि नो दत्ते वापिकाम्भसि सान्तरम्‌ ॥ 
तारा तरणिच्यक्तीनां समवायोऽतियुन्द्रः। 
इत्थं विचित्ररूपाभिनोंकाभिः परिवेष्टिता ॥ 
ताराम्बा महतीं नौकामधिगम्य विराजते । 


 भानस'संज्ञकः कदचन महा्चाङोऽस्ति । तस्य मध्यकक्षभागे बवहथोऽखत- 
मय्यो वापिकाः सन्ति। तच गमनाय नौकामन्तरा कर्चन मार्गो नास्ति । तत्र 
ताराख्या एका महती शक्तिरस्ति, या च द्वारं स्वायत्तीकृत्य वर्तते । तत्र कृष्णोत्पल- 
वच्छधामवणास्ताराया वह्वयः परिचारिकाः सन्ति । इमादच रत्ननोकासहस्रेण 
सरसीजले खेखन्ति । ता उभयतटे आगच्छन्ति गच्छन्ति च । तत्र ताराया अधीनता 
मवटम्तब्य नवयौवनाः कोटिपरिमिता नाचिक््यो चृत्यन्ति देव्याः पुण्यदं यजदच 
गायन्ति । काड्चन अरित्रपाणयः, काश्चन शद्धुपाणयः सन्ति। ता अश्रताम्बु पिवन्ति, 
तथाऽत्र तत्र च्तनौकाभिः प्रचरन्ति । तासां कृष्णव्णानां नोकावादिकशक्तीनां प्रधाना 
ताराम्बाऽस्ति, या च जटीयमदहातरङ्गान्‌ मयति । मन्त्रिणीद्ण्डनाथयोराज्ञां विना 
शिवस्यापि प्रवेशं वापिकाम्भसि निरुणद्धि। तारायास्तथा नौकावादिक्चक्तीनाच्च 
समुदायोऽतियुन्दरोऽस्ति । इत्थं विचित्रवर्णयुताभिनौँकाभिः परिवेष्टिता ताराम्बा 
महतीं नोकामधिषएटाय विराजते । < 


तान्त्रिकतारा ( 2८८०110 1.19 1त$२ ) प्राचीनब्राह्मणमरन्थेषु क्वचिद्‌ 
क ~ ७, क [ष 9 भ 
वर्णिता नोपलभ्यते, अत एवाग्निपुराणे देवीप्रतिमावर्णनावसरे ताराया वणेनं योगिनी- 
ह्पेणेव कृतं न तु द्ितीयमहाविद्यारूपेण । 


सवेज्ञा तरला तारा ऋग्वेदा च हयानना । ( १४६।१६ ) 

सवेज्ञा तरला तारा ऋग्वेदा तु हयानना । 

अक्षोभ्या रक्षकर्णी च राक्षसी कृपणाक्षया ॥। ( ५२।४ ) 

अत्र हि योगिनीनां वर्णनावसरे ^सर्वजञा अक्षोभ्या इति नामद्यस्योल्टेखो 

द्धं स्मारयति । अक्षोभ्य इति ध्यानिबुद्धानामन्यतमः, सवज्ञ इति बुद्ध्यैव 
नामान्तरम्‌ । इयं तारा अमरकोषवर्णिता मायदीपिकातारा एकेव नान्या, परन्तु 
दवितीयमहाविद्यारूपा तारा तद्धिकक्षणाऽस्ि। योगिन्यो यद्यपि मङ्गल्त्यावसरे 
पूयन्ते, तथाप्यासां प्रतिष्ठा मदहादाक्तिरूपाणां महाविद्यानामपेक्षया न्यूनाऽस्ि । दीरा- 
नन्दश्चाखी अग्रे कथयति--ङितोपाख्यानवर्णिता तारा तन्त्रेषु" सवेथे वापरिचिताऽस्ति 
( भानल घाल वरव्ा9 0 #06 1.४णुभङभा, ० ॥06 2171860 
ए पा०४ 18 [०0 ४0 पाठ वाक्ा#98, 1 क 706 एजभण, 10801 806 
18 100, 7110 छाहण कणत @ना४ ० पा, 2६8 प.) । बहर ( 5४16८ ) 
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महोदयानुसारेण ब्रह्माण्डपुराणस्यान्यपुणणापेक्षया प्राचीनत्वम्‌ । अत एवास्मिन्‌ पुराणे 
गुप्रवंहीयश्चासकानां तदुत्तरवर्तिश्चासकानां च वणैनं नोपरभ्यते। 

न्राह्यणतन्त्रेषु तारा सुप्रसिद्धा महत्त्वपूणाी च देवीति वण्यते । कचिचच ताराया 
अद्वितीयत्वमयप्युपङभ्यते । 

नैव तारासमा काचिद्‌ देवता सिद्धिदायिनी । 

सम्भवतो ब्राह्यणतन्त्राणां लिस्तीयषष्ठश्षताब्याः पू्वंमस्तित्वं नासीत्‌ , अत एव 
तान्त्िकम्रन्थेषु वण्यैमानायास्तारायाः स्वरूपं प्राचीनत्राह्यणग्रन्थेषु नोपटभ्यते । श्िख- 
ङेखादिषु यवादिद्ीपेपूपरभ्यमानेषु यस्यास्तारायाः समुद्टेखः, सा च न त्राह्मण- 
तन्त्रोक्ता, अपि तु बौद्धतन्त्रोक्ता। एकः शिराटेखो देवनागराक्षरेः समुर्टिखितो य 
उपलज्धस्तस्य समयः सप्तश्चतशक।व्दमवटम्बते ( छक ७०० , ७७८ ए० डी? ) | 
चाछ्श्यवंक्ञीयत्निभुवनमस्छविक्रमादित्यस्य ( ४7 ) शिखटेखोऽपि पूर्वोक्तं विषये 
प्रमाणम्‌। अस्य च राज्ञः श्ासनकाटसमयः सप्तदश्चाधिकेकसदसराव्दमासीत्‌ ( 1017 
1. 2. 1095-6. ^. 7, ) 1 


तारा परमप्रसिद्धा, एवं मदत्त्वपूणैसानमर्ङ्कवाणा उत्तरभारतीयसमुपङभ्य- 
मानवतेमानतन्त्रेषु दश्यते । समयाचारतन्त्रानुसारेण तस्या उत्तराम्नायेन सह 
सम्बन्धोऽस्ति। दक्षिणभारते तारासमुपासकसभ्प्रदायस्य प्रचारः प्रायः प्राङ्नासीत्‌ । 
अत एव गोपीनाथरावमदोदयेन सखकीये “आडइक्नोप्राफी' (11114 1९00्14])115) 
इत्याख्यागमालुसा सिमिन्थे ताराया विषयो दक्षिणदे्छस्म्बन्धित्वेन सर्वेथेव परित्यक्तः । 
ताराया उदीच्येषु प्रयुखतन्त्रषु सवेषु वणेनमुपटभ्यते। तत्र च “प्रत्याटीटढपद्ार्पिताङ्धरि- 
ङाव श्रद्‌ घोराट्ृहदासापरा” इत्यादिश्टोकेस्ताराया यद्‌ ध्यानं प्रोक्तं तत्सवेथेव वौद्ध- 
तान्तरिकमित्यत्र न सदेटेक्चावकाडाः, अतो ब्राह्यणतन्त्रेषु तदीयसम्प्रदायेषु वा ताराया 
वण्यैमानं यद्‌ ध्येयसवरूपं तद्‌ बौद्धतान्त्रिकमेव । वशिष्ठवौद्धकथा पि पूर्वोक्तमेव कथनं 
द्रबयति। बौद्धतारायास्तथा तान्त्रिकताराया ध्यानविषयस्वरूपयोस्तुखनात्मकाध्ययनेनापि 
पूर्वोक्तमेव मतं दृढीभवति । जेनसम्प्रदायेऽपि ताराया उपास्यत्वेन स्थानं यद्यप्यस्ति, 
तथापि तत्र सा भ्रमुखस्थानं नाल्ङ्कोति। देमचन्द्रः स्वकीये (अभिध।नचिन्तामणि 
इत्याख्यम्रन्थे नवमजिनस्य खुबिधिनाथास्यस्य शासनदेवताख्पेण सतारका सुतारा 
वाः इति नाम्ना ताराया बणैनं करोति । इवेताम्बरजेनमतानुसारेण सुतारा सुतारका' 
इमौ दौ चब्दौ समानाथंकतया पर्यायत्वं न जहतः । सतारका इत्यत्र कः प्रत्ययः 
साथे, अवतः तारा, सतारा, सतारका इतीमे शब्दा एकस्या देव्या नामानि भवन्ति । 
( 16856 866 [26 9, 10 07 {16 छह 226 (प्रा ०1 (12 ) | 


, अस्या विचारधाराया प्रमाणम्‌- 
इवेताम्बरजेनमतान॒सारेण भ्कुटी, या च बौद्धताराऽवान्तररूपविरोषा, 
सेवाष्टमजिनस्य चन्दरप्रभस्य सेविका शासनादेवीव्युच्यते । बौदधन्नाद्यमणतारायाः 


०.६१) इशक * ६ 
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कस्यचन जिनस्य सेविकारूपेण कथनं नाश्चथैकरम्‌ , यतो हि जैनानामयं प्रयत्नः 
खसम्प्रदायस्य पूर्वोक्तपम्प्रद्‌।यापेश्वया श्रषठत्वख्यापनायैव । इयं च प्रणाी महायान- 
वौद्धेष्वप्युपभ्यते। अस्याः शासनादेग्या अपि सम्प्रदायस्तारासम्प्रदायप्रचारानन्तरं 
समुदभूत्‌ । जनाः स्वीयदेवतापेक्षया दिन्दुदेवानां महत्त्वं न्यूनतया ख्यापयन्तीति 
सप्रसिद्धमेव । पूर्वोक्तं नामद्वयं इवेताम्बरमतेऽस्ति, दिगम्बरेषु श्रकुटी, उवाखामाछिनी 
तथा सतारका महाकारीद्युच्यते । 

बुरगिस( 2372955 )महोद्येन “दिगम्बर जेन आइक्नोप्राफी” ( 12122. 
70878 व 108, 60701 [07४ 11 [ताक ^ त्िवृप्श्यः$, ) विषयमवरम्ब्येक- 
स्िन्निवन्धे दयोरुष्टिखितश्ासनादेव्योध्येयसवरूपस्य वणैनं कृतम्‌ । तच्चेतथम्‌-- 
भृकुटी, उवालामालिनीत्यपरनाम्नी या च चन्द्रप्रभस्य यक्षिणी अस्ति, तस्या 
अष्टौ भुजाः सन्ति, तेषु च विभिन्नान्यल्ञाणि तथा दौ सपं स्तः। सुङटात्तेजो 
निःसरति । अस्या टखाञ्छनं ( वाहनं ) बरृषभोऽस्ति ( वण्डा20षा701 0 ए 
पपी, ॥16 शषा 0 (8 ातार 0101018, 18 शद्ाा श78, 0687111 
एवा10प्8 फ 6810115 ६1 १५० 811८8. क [व7068 188 प्र€ 071 1€7' पदप 
प्रलाः 1.8161111878 18 {11९ 131]. ) 

(29९ 10, {16 शाप कात्‌ लप ग वा, 0 पाक्त 
31128671. ) 
'सुतारकाऽथवा महाकाटी चतुभुंजा खविधिनाथस्य यक्षिणी या, सा करये 
दण्डं किमपि फटं च घत्ते, अवशिष्टकरदयं मुद्रा निवितम्‌। । 

(तारी नाम्नी काचन खोण्डाख्या( 1९710708 )दिवासिनामाराध्या देवी 
हिन्दुवौद्धजैनाभिमतताराविलक्षणाऽस्ति । प्राध्यापकावरीमहोदयेन ("0६ ^ णश), 
नाावाक्ा ^+ वृक्षा $` इत्यत्र तस्या वणेनमुवैराभूम्यधिष्ठादृदेवीरूपेण ( 2681. 
९4 ००७ {पभा ) कृतम्‌ । बीजवपनसमये तस्याः प्रसन्नताथं मानवबिरपि 
तस्व प्रदीयते स्म । खोडाः कथयन्ति यत्‌ सा पिनुनाम्ना (26) सख्भनत्रों सह दिवि 
निवसति । परन्तु इयं न तारा, यतो हि तारा त्रात्री, इयं च रक्तं पिवति । यद्यप्यस्याः 
पत्युः सिथितिरिवरोकितेश्वरं स्मारयति, तथापीयं तारा कथमपि भवितुं नाहंति, सखभाव- 


वैटक्षण्यात्‌ । नामक्ताम्येनोभयोरेक््यं नोचितम्‌ ( 1116 168९1101 0९6 0 16 
08177०8 0871 197त्‌] ग € धणृरलणा 25 > 007 ० तलत्र 6ृव्नक्नाङ़ 


प1611 6 एलाानपएलाः 06 डी 1187 80016. €#$71010$ 6068 00 
१७०७ ०. ४6 णाक 0 8000. 2886 11 ० #76 07770 80 


छप]# ० 1878. ) । 








१, 1178, 877 वृक्ष 86९0807, 1116 0681४ ० वृ शप्ाऽ7). 
२. 312 ( 00878 )} 
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` यद्यपि ताराया इयमेव प्राचीनतमा मृतिरिति कथनं दुःशकम्‌, तथापि खिस्तीय- 
-षष्ठहताब्याः प्राचीना काचनापि प्रतिमा नासि । इदं तु निश्चप्रचं यद्‌ ्राह्यणतन्त्रोक्त- 
. ताराया इमाः प्रतिमा न सन्ति । मध्ययुगीयतारामूतयोऽपि बौद्धतन्त्र्तम्बन्धिन्य एव । 
( ॐ (प्ट ) यौचंगङेखानुस्ारेण मध्ययुगेऽपि द्ितीयमदहाविदयारूपा तारा 
. नासीत्‌, अपि तु तस्य समये बौद्धताराया एव प्रचारः सरवेत्रासीत्‌ । ताराया उपासना- 
विधिरष्टमश्चताच्द्यां यव द्वीपे गतः । यवद्धीपस्य तत्कारीनग्रसिद्धतमे करसनचण्डी- 
नाम्नि (1९219521 014) ) देवाख्ये सयुपटर्ब्धनागयाक्षरटेखानु सारेणोपरक्त- 
मन्दिरिनिमातः स्त॒तिरुपरभ्यते । तत्र हि चेखेन्द्राख्यःः कश्चन राजकुमारो भगवतीं 
तारासुदिश्य श्रद्धाञ्चरिं प्रयच्छति, स्तुति च करोति; तारा सानवलोकरक्षिका, 
परमोदारा, यस्या विहसनेन सूयैः प्रकाराते, यस्या श्रकटीभङ्गमाव्रेणान्धकारो यावद्रसतु- 
मा्रमाच्छादयतीव्येवं तस्या वणैनमस्ि । शनेः इनेः द्वादश्क्तान्यां सा प्रसिद्ध 
तमा सञ्जाता । फरत उत्तरभारते तदानीं ताद्डां दं कदाचिदेवाक्टीद्‌ यत्र तारायाः 
प्रतिमा नाभूत्‌ । 
| न्दः ५ 
दवम तारा 
ताराया वोद्धघर्म॒ताटशमेव स्थानं त्राह्मणधर्मे यार्यं स्थानं दुर्गायाः । यथा 

दुगा शिवस्य शक्तिरूपतामभिनयति, तथेव तारा अवटलोक्रितेदवरस्य सहायिका राक्ति- 
रस्ति ।' यथा दुगा अखिख्देवमाद्रूपतया पौराणिकगाथाघु सर्वोचस्थानमलङ्करोति, 
एवं तारा बौद्धमदायानेषु परमोच्स्थानं प्राप्नोति । तारा सवेवुद्धानां बोधिसत्त्वानां च 
माद्खरूपेति वण्येते। एवं च सा वोधिसतत्वादेः कस्यचनाधीनतायां नास्ति, प्रत्युत 
सवंथा सवेदा परमस्वतन्त्रा सती कस्यचन साहाय्यमन्तरा सर्वत्रैव गन्तुं समर्था, 
गच्छति च । इयं ठ्यवस्था नह्यन्यस्य कस्यचन प्रथमखानीयदेवस्य, अत एव सर्वाँ 
पेक्षया भ्राधान्यमस्याः सुतरामेव । अत एव ॒सर्व॑त्रास्या जनभ्रियतेति न तिरोहितं 
बुद्धश्चाञ्जविचरणज्ञीखानाम्‌। तथा च ताराचरणरेणुधूसरेः सर्वज्ञमित्रपादैर्विरचितेषु 
सग्धरासतोत्रेषु- | | 
चूडारत्नावतंसासनगतञ्ुगतव्योमलक्ष्मीवितानं 
प्रो्यद्राखाकंकोटीपटतरकिरणापूयैमाणच्निखोकम्‌ । 
प्रौढाीटेकपादक्रमभरविनमदब्रह्मसदरनद्रविष्णु 
त्वद्रूपं भाग्यमानं भवति मवभयोच्छित्तये जन्मभाजम्‌ ॥ (३०) 


चूडारत्नानां शिखास्ितमाणिक्यानाम्‌, अवतंसाः शेखरास्त एवासनानि विष्ट 
रास्तेषु गता अवस्थिता ये खुगता अक्षोभ्यादयस्तेषां व्योम्नि नभसतङे या॒रक्ष्मी; 
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ह्नोभा सैव वितानं यत्र तत्‌ । भ्रोद्यन्त उद्रच्छन्तो ये वाटाकौ उद्यगिरिलिरःसिता 
दिनिमणयस्तपां कोटयो लश्चद्चतानि तेषां पटुतरा अव्युष्णतराः किरणास्तेजांसि, 
तेरापूयैमाणं आसमन्ताद्‌ व्याप्यमानं चिखोकं भुवनत्रयं यन तत्‌ । प्रोढः साटोपो य- 
आरीटेन वामसंकोचनैकपादक्रमः पदन्यासः पद दाक्तिवां तस्य भरेण आक्रमणेन 
निष्पीडनेन विनमन्त आनग्रीमवन्तो ब्रह्मरुद्रनद्रविष्णवो यत्र तत्‌ । इत्थंभूतं यत्‌ त्वद्रूपं 
तद्धाव्यमानं सह अर्थात्‌ तव मूतिर्विचिन्त्यमाना सती जन्मिनां खोकानां भवभयानि 
संसारसंत्रासास्तेषासुच्छित्तये ससुन्मूटनाय भवति सम्पद्यते । अत्र हि ताराया विपत्ति 
सागरात्‌ संदारार्णवाद्‌ उद्धारकत्वं ब्रहादिसमस्तदेवातिज्ञायिनीत्वं त्रिटोकञ्यापिनी- 
त्वादिकं स्पष्टतया वण्यैमानमुपरभ्यते । 


खग्धरास्तोत्रस्य चतुर्षु इटोकरेषु ( 31 {० 34 ) ताराया विविधध्येयरूपवर्णना- 
वसरे सर्वज्ञमित्रप।देस्तारायाः स्वरूपस्य दिन्यलोकस्ितसुगतानन्तनिमीणक्ैत्वम्‌ , 
अद्रयहूपत्वम्‌ , दरिदरदिरण्यगर्सश्रावकप्रव्येकवुद्रदश्भूमीश्वरान्यतमबोधिसत्वांगस्य- 
त्वादिकं वर्णितम्‌ । अतस्ताराया बौद्धधर्म सर्वोच्चं सानम्‌ , नात्र संदेदटेच्ावकाज्ञः। 


एवं च ताराया ब्राह्मणतन्त्रसम्बन्धापेक्षया वौद्धतन्तरेणेवाधिकः सम्बन्धोऽभ्युप- 
गन्तव्यः । तन्त्नम्रन्था अपि तारोपासनविधिवुद्धाद्‌ वशिष्ठेनानीत इति स्वीङ्कवेन्त्येन । 
अत एव ॒तारापृजकेषु चीनाचारस्यातीव महत्त्वम्‌ । चीनचारेण तारा आश्य प्रसन्ना 
भवति । चीनाचारश्च सदहदायानसम्प्रदायप्रचटितोपासनाप्रकारः । अयं चीनाचारो 
बृहन्नीटतन्त्रे, कमखाकरसूनुचङ्कराचायकृततारारदस्यव्ृत्तौ, रुद्रयामले, व्रह्ययामटादिषु 
्रनथेषु च समुपटभ्यते । ब्रह्मयामटे देवीश्वरसंवादे प्रथमपटरले वशिष्ठेन. यद्‌] देव्ये 
शापः प्रदत्तस्तदा तारा विषं प्रव्याह- 


चीनाचारं विना नेव प्रसीदामि कदाचन । 
उवाच साधकश्रेष्रं वशिष्मनुनीय सां॥ 
रोषेण. दारुणमनाः कथं मामनुश्चत्तवान्‌ । 
मयि आराधनाचारं बुद्धरूपो जनादंनः॥ 
एक एव॒ विजानाति नान्यः कश्चन तत्ततः । 


अर्थात्‌- त्वं रोपेण मां कथमनुशचप्तवान्‌ । अदं चीनाचारं विना न प्रसीदामि । 
स चाचारः केवटेन वुद्धेनैव ज्ञायते । वशिठस्तस्या देग्या वचः श्रुत्वा चीनाचारविज्ञान- 
वाञ्छया महाचीनदेशे गत्वा बुद्धसकाश्चात्‌ तमाचारं प्राप्तवान्‌ । 


एवं च वौद्धतन्तरेषु घ्राद्यणतन्त्रेषु च ताराया अक्षोभ्येण सह सम्बन्धो वण्यैते । 
यावत्यः प्रतिमा उपलभ्यन्ते, तत्र तारायाः शिरसि अक्षोभ्यस्य सूक्ष्मा मूर्तिंरैरयते । 
अक्षोभ्यश्च भ्यानिवुद्धानामन्यतमोऽस्ि । वब्राह्मणग्रन्थेषु प्राचीनतमेषु पुराणादिषु 
अक्षोभ्यस्य कस्याश्चन कथायां कस्मिधिद्धा प्रकरणे सम्बन्धो न दरयते । महाकिव- 
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पुराणादिषु हैवपुराणेष्वपि अक्षोभ्यः इति संज्ञकः कव्वन देवो बण्यैमानो नोपरुभ्यते। 
परन्तु तन्त्रमरन्थेषु तारासम्बन्धितयाऽक्षोभ्यस्य वणैनमुपटभ्यते । यथा तोडतन्त् 
म्रथमपटरे- 


ताराया दक्षिणे भागे अक्षोभ्यं परिपूजयेत्‌ । 
समुद्रमथने देवि कालकूटं समुत्थितम्‌ ॥ 
सर्वे देवाः सदाराश्च महाक्षोभमवाप्तुयुः। 
क्षोभादिरदितं यस्मात्‌ पीतं हायहटं विषम्‌ ॥ 
अत एव महेशानि अक्षोभ्यः परिकीतिंतः। 
तेन॒ साद्धं महामाया तारिणी रमते सदा॥ 


समुद्रमथनावसरे काट्कूटाख्यं विषं यदा नि्गैतं तदा सरवेँ देवा देव्यश्च 
क्षोभमवाप्लुवन्‌ । परन्तु तद्धयंकरं विषं क्षोभरदहितः खङ्करोऽपिवत्‌ । अत एवासौ 
अक्षोभ्यः इति सर्वत्र परिकीत्यैते । तेन सह तारिणी तारा वा सदेव रमते । 


एवं शक्तिक्तंगमतन्त्रेऽपि (अक्षोभ्यः इति शिवस्य वापरनासेति दशयते । 
:शिवश्क्तिसंवादे" इत्यस्य स्थाने अक्षोभ्यतारासंवादेः इत्यपि पल्यते । ८ इति शक्ति 
संगममहातन्त्रराजे-उत्तरभागे द्वितीयखण्डे श्रीमदक्षोभ्यमोभ्रतारासंबादे मदाचीन- 
क्रमो नामेक विश्चतितमः पटलः ) । 


चीनाच।रकमस्तारायाः पूजनार्थं ब्राह्मणैः खीकृतः। यतो हि मदाचीनक्रमेणैव 
तारा च्ीघ्रफरप्रदा भवति । 


महाचीनक्रमो देवि ददिविधः परिकीर्तितः । 
सकलो निष्कल्श्चेति सकटो बौद्धगोचरः ॥ 
निष्कखो ब्राह्मणानां च द्वितीयं श्णु पावेति । 
| ( इा० सं०२१।४) 


तथा च महाचीनक्रमः सकटनिष्कट्भेदेन दिविधः। तत्राद्यो बौद्धैगदीतो 
दितीयस्तु ब्राह्मणेः। सकल्पद्धतौ शौचादेरपेक्षा नासि। तथा च चीनाचार विषये 
बुद्धवशिष्ठसंवादे बुद्धो वशि्ठमाद- 


अथाचारवि्धिं वक्ष्ये तारादेव्याः सम्रद्धिदम्‌ । 
यस्यानुष्ठानमात्रेण भवाब्धौ न निमञ्जसि ॥ 
स्नानादिमानसः श्ौचो मानक्षः प्रवरो जपः। 
पूजनं मानसं दिव्यं मानसं तपणादिकम्‌ ॥ 
सवं एव शुभः कारो नाड्ुभो विद्यते क्वचित्‌ । 
न विह्षेषो दिवारात्रौ न संध्यायां महानिशि ॥ 


"° 7" "कक कक ण्वाकाे 
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वस््ासन - स्थान - गोद ~ देहस्पश्ादिवारिणः । 
सुदि नाचरेत्तत्र निर्विकल्पं मनद्चरेत्‌ ॥ 
नात्र डुद्धयायपेक्षाऽस्ि न च मेध्यादिदूषणम्‌। 
सवेदा पूजयेद्‌ देवीमस्नातः छृतभोजनः ॥ 
महानिरयञ्चौ देशे वलिं सन्त्रेण दापयेत्‌ । 
स्त्रीविद्धेषो न कतन्यो विषात्‌ पूजनं खयः ॥ 
अथात्‌ सकटाख्यचीनाचारे सर्वं स्नानादिककरत्यजातं मानसं भवति । तत्र 
सवेस्य कारस्य छुभव्वात्‌ समयादिकिपयक्नियमो नास्ति। अतः श॒द्धथादेरपेक्षाया 
अभावः । कृतभोजनोऽपि देवीपूजनमधिकरोत्ति । परन्तु ब्राह्मणै गरद्यमाणे निष्कटाख्ये 
महाचीनक्रमे श्ोचादैरपेक्षाऽस्ति । अतस्तन्त्रेषु प्रसिद्धस्य शिवस्यैव अक्षोभ्य इति 
नामान्तरम्‌ । तथा दिव एव महायानेषु अवलोकिते्वरः, तारा च तस्य शक्तिः । सा 
एव तारा रिव्रस्यापि शक्तिः । एवं चोभयोः सम्प्रदाययोरोवंरीव्या समानतायां न 
कमपि, प्रतिबन्धकं पदयामः । तथा चानया भ्रणास्या अक्षोभ्यस्य बुद्धत्वं सुतरां 
सिद्धयति । अक्टोभ्यस्य सन्तद्रष्टृत्वेन "पित्वं" क्षोभरहितत्वेन अक्षोभ्यत्वं' बुद्धस्य 
्ञानप्राप्रत्वेन बुद्धत्वं ( ऋषित्वम्‌ ), अविचलमसनसुद्राश्ितवत्वेनाऽक्षोभ्यत्वम्‌ , अत एव 
कामविकारश्यूल्यत्वं बुद्धस्य, शिवस्यापि स्पष्टतया तच्र तत्र गीयते । एवं चाक्षोभ्यो 
बुद्ध इति; तारा प्रज्ञापारमिता सर्वोच्चबुद्धिरिति वा ( {४6 1\1९६४ 1101९6६९ 
76४९४1९५ 1० 1117 ) असि ¦ 


ताराया उत्पत्तिथानविपयक विचारः 

“वुद्धिष्ट आइक्नोप्राफी ( एप्तत्‌]118४ 10000219) ठेखकेन श्री- 
गोपीनाथरावमदहोदयेन ताराया दक्षिणदेश्ीयदिन्दुदेवीषु कथमप्युटेखो न छतः, अतो 
द्क्षिणदेशेन सह ताराया असम्बन्धात्‌, तत्‌ तदीयमूदेश्तवस्य कस्पयितुमप्यश्चक्यत्वात्‌, 
तन्त्रानुसारेण ताराया उत्तराम्नायसम्बन्धात्‌, सा निश्चयरूपेणोत्तरस्यां दिशि प्रादुभूता । 
एवं सति सा कुत्र प्रादुर्वभूवेतीदानीं विचायते । साधनमालायां यथापूवेमुक्तमेक- 
जटास्तवनिमातुर्मागाञ्जैनस्य विपये-"एकजटासाधनं समाप्तम्‌, आयेनागाचैनपादे भरिपू- 
दुधृतम्‌' इति दर्यते । अत्र हि एकजटानुष्ठानप्रकारस्यायेनागाञ्जनपादे रुदधारः कृत 
इति कथ्यते । उदुधृताव्दस्य-“उद्‌-ह् हरणे इत्यस्माद्धातोः क्तप्रत्ययान्तत्वेन 
निष्पन्नत्वात्‌ , पूरव्॑रचटितस्यैव कालक्रमेण क्षीयमाणस्य पुनः स्थापनस्ये वोद्धारपदेनो- 
च्यमानत्वाञ्ज्ञायते यदययुद्धारो भोटेषु भोटमूलम्रदेदषु छत इति। तथा च एकजटा- 
देवीपूजकसम्प्रदाये कालक्रमेण क्षीयमाणे सति पुनरुद्धार; छत इति कथनेनेरथं ज्ञायते 
यत्‌ तारोपासकसम्प्रदाय उत्तरस्यां दिशि भोटदेशचे प्रागेवासीत्‌, तस्यैव नष्टभ्रायस्य 
नागाजनेनोद्धारः छतः । उपयुँक्तप्रमाणाजुसारेण तारासम्प्रदायस्य भोटदेक्षीयत्वं 
सुस्पष्टम्‌ । तत एव भारतवर्षे ब्रह्मणा प्रेषितो वच्िष्ठद्चानयत्‌ । स च देश्चो महाचीनो 

१२ 
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वा भवतु चीनो वेत्यन्यदेतत्‌। व्िष्ठोऽपि वश्चिष्ठाख्यः सुप्रसिद्धो महरपिस्तोत्नो 
वा कञ्चन ब्राह्मण इत्यन्यदेतत्‌। वश्चिष्ठविषये तारातन्त्रे रुद्रयामखदुदु धृता खस्वेका 
कथास्ति, यन्न न्रह्मणोपदिष्टो वशिष्ठो वारत्रयं तारामाराधयत्‌ । परन्तु सा न तुतोप। 
प्चाच्छापं दातुुद्य््तं स॒निं तारा स्वयमेवाविभूंय प्राबोचत्‌--अहं चीनाचारेणैव 
सन्ना भवामि' इति । एवं श्रत्वा वशिष्ठ्ीनदेदयं गतवान्‌- 
ततो गत्वा महाचीनदेशे ज्ञानमयो युनिः। 
द्दष्टं दिमवत्पारवे साधकेश्चरसेविते ॥ 
( तारातन्त्रोदु धृते घ्रद्ययामटे, 2 पटले 2 दटोकः ) 
जगाम चीनभूमौ च यत्र बुद्धः भ्रतिष्ठितः। 

( ता० तन्त्रोदुधृते र? या० 17 पटले ) 
साधकेश्वरसेविते हिमवत्पाश्वे " इ्येतेन महाचीनदेश्चस्य दिमाटयपारवेवर्तितवं 
स्पष्टं प्रतिभाति । अपि च ब्रह्मयामलानुसारेण वशिष्ः प्रथमं कामाख्यनामानं 
पवेतं गतवान्‌ › तत्र सफलतामप्राप्य ततश्चीनदेश्चमगमत्‌। एवं च चीनदेश्चो वतमान 
चीनदेकास्यकभागे 'तिव्वत'इत्याख्यप्रदेश्लो भोटदेश्चापरनामा भवितुमर्हति, यत्र च 
ताराऽघुनापि पूज्या छोकप्रिया चासि । न्यत्र चीनपदेन वतंमानस्येव चीनदेङस्य 
ग्रहणं कतुं यक्तम्‌ , तत्र तारासयुपासकसम्प्रदायस्य कद्‌ाप्यवतेमानत्वात्‌ । इत्थं च 
ताराया मूटस्थानं तिच्वतभ्रदेश्च इति सुनिश्चितम्‌ । 

तिब्बतप्रदेश्चस्य तारामूखस्थानत्वेन निश्चीयमानत्वेऽपि छत्र प्रदेशविरेपे सा 
प्रादुवेभूवेति चेदानीं चिन्त्यते। स च प्रदेडाविशेपो भारततिव्वतसमीप एव कथचन 
भवितुमहंति । खतन्त्रतन्तराजुसारेण सा चोटनाख्ये महाहदे ्रादुभूता- 

मेरोः पश्चिमकरूठे तु चोटनाख्यो हदो मदान्‌ । 

तत्र॒ जज्ञे सख्यं तारा देवी नीटसरस्वती॥ 
( ०६९ 10 {6 ^1611६ल८्गब्ट्ाव्छा] = इप्फरल्छु (किना ण 

19 ४011271] 2. 0४ पि. वि. 388, ४०1. 1, २. ररर. 
[ मेरोः पञ्चिमक्रखस्थचोलनाख्ये महाहे भगवती नीटसर स्वती तारा प्रादुरवभूव |] 
जम्बूद्वीपमध्यस्थः क्श्चन पौराणिकः सुमेरुमेरुवां पवेतोऽस्ति ! डाक्टर ए० 
एच० रन्के (127. ^. प. 77211016 ) महोदयमताल॒सारेण (8० ०]. 
श्ण 0 ४6 ॥^10186010द्08] इपर 0? 17112, ?. 61 ) मेरु 
स्तिव्वततुर्किस्तानयोर्मध्ये स्थितोऽस्ति, यत्र च कतिपये बरहजलाहायाः ( 12.1:९5 ) 
छ्लोमोरिरिभभ्तयः (८ 17180710 (7 27 10. 7180097 ) सन्ति । तेषां 
तटेषु श्राचीनमठा वतन्ते। इदं नाश्चयैकरं यत्‌ तत्रस्था धार्मिकजनास्ताटश्जटाश्चयो- 
तीणेताप्राप्त्यथं सदायकत्वेन काव्वन देवीं भ्रकस्प्य पू्यत्वेनाङ्गीक्रतवन्तः । डा० ए० 
एच० प्रान्केमहोद्योऽगरे लिखति यत्‌-खाखङ्त्से ( 1९11918 ) सविधे सिन्धु- 
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दृक्षिणतटे काचन पर्वतोपत्यका ( 1२०५] ) अस्ति । तस्या अधोभागे तारसंज्ञकः 
कन्न प्रामोऽस्ति । तत्रव्यानां जनानामयं विश्व।(सो यद्‌ भगवत्यास्ताराया ( 9६"०- 
12 ) एकवविंदातिषरूपाणि द्रष्टुं शक्यन्ते । तानि च रूपाणि खयंभूसवरूपाणि सन्ति । 
ताराभिन्यक्तिस्थानत्वेन प्रासस्याऽपि मूकतः (ताराः इति नामासीत्‌। कालक्रमेण 
तस्येव ग्रामस्य तार' इति संज्ञा सञ्जाता । इदं चातीव मोद्ावहं यदा वयं तत्र 
मेरुखानं प्राप्तुमः, यच्चेदानीं “सिरः ( धप ) इत्युच्यते | तत्र च लघुपवेत- 
शिखरोपरि कन्न प्राचीनतमो मठोऽस्ि । तत्र चैको व्यापारमार्गोऽपि विद्यते । एतत्‌ 
सवं भेरोः पथ्चिमङ्रठे तु" इति स्वतन्त्रतन्त्रोद्धरणमस्मान्‌ हठात्‌ स्मारयति । 


उपर्युक्तप्रकारेणैतन्निश्ितं भवति यत्‌ तारोपासनापद्धतिरदाखस्य पाइवस्थे 
्रदेश्च एव कुत्रचिद्‌ादावारब्धा । एतद्विषये इतिदहासोऽपि संवादयति । सर ओरेख- 
स्टेन ( $ ^ 1९1851९11४. ) इत्याद्या वहव एेतिदहासिकविद्वांसो महद्धि प्रयत्नेवेहभिः 
प्रमाणेवोँदधर्मश्रचारभूमि तिन्वततुर्किस्तानप्रदेश्चे म्रतिपाद्यन्ति । पादेन ( 1162, 
399-115 ) सांग-यून-हे-सेगग्रश्तीनां ( ०्ध-> पथ, 80त वभ ९1-86प 4. 
1. 518-521 ) चीनयात्रिणां यात्राव्ृत्तान्तटेखा अध्यञरुमथं द्रढयन्ति। 
चिसतीयसप्तमश्चताब्द्यां वौद्धधर्मोऽ्र सर्वच्चिखानं प्राप्ठुवन्‌ आसीत्‌। 
एकस्मिन्‌ खोताने ( 1" 1:110६९०४ ) एव इतसंख्याका बौद्धमठा आसन्‌ । तत्र च 
पव्श्षतपरिमिता बौद्धभिक्षवो भारतीयपविच्रधमेभ्रन्थाश्च प्रचुरमात्रायामासन्‌ । अत 
एतञ्ज्ञायते यद्‌ बौद्धधर्मस्य मध्याहसू्ैः खिष्टीयपञ्चमङ्ताब्दयामेव स्वीयं प्रकाञ्ं 
तत्र विस्तारयामास । अस्मिन्नेव समये (युगे ) ताराया उपासनाप्रकार स्तत्र प्रारब्धः । 
तारा टदाखप्रदेश्ात्‌ शनैः इनेस्तिव्वतप्रदेशमागत्यातिप्रसिद्धिमाजगाम' । वेडेट- 
महोद्य८ \४१0५]] )कथनानु सारेण विद्युद्धमौलिकितारायाः स्तुत्यात्मकं धारणी- 
रूपात्मकं वा परमप्रसिद्धं जनग्रियं च तिव्वतीयजनतायां प्रच्तं भरारम्भिक्रपूजा- 
पुस्तकमस्ति । तस्य च स गरँंङमेडकर स्नान-ग्िन्स टोड-पग्डयुन्स' ( 3701 
019 ताः काः 31010-9108 ५०५१-2 &2 0708 ) इति नामासि । परन्तु मूर्तः सा 
आर्याणां मंगोखानां ८ ०7 "०8010708 ) वासीदिति निश्चयेन वक्तुमहक्यं यथयपि, 
तथापीदं तु निश्चप्रचं यत्तदानीं तस्म्रदेदे आया निवसन्ति स्म । पश्चात्‌-उरल-अष्टेन- 
जनैः ( ए141-.412708 ) सह्‌ भिश्रणं सञ्जातम्‌ । मूलतः सा न भारतीयेति तु 
निशितम्‌ । ( 11४ 5116 15 107 १८ [पताध्या ए 770 8667008 10 
(पाड ९४810. 8९० 826 16 ० 0ण्टाण ©फणत्‌ ९पा+ ०7 7212 ) नेपार्देदे 
तस्या जनतायां परमाद्राश्रयत्वाज्जनतामादृरूपत्वेनाभ्युपगम्यमानत्वात्‌ तदुदारेव सा 
भारतवषं समागता । 





१, 8९९, पतता 07 1106४ ( [8701 ), +. 339. 
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ताराया मोकिकं रूपम्‌ 
तारा्चब्दव्युतत्त्या र प्टवनतरणयोः' धातोरस्य हाब्द्स्य निष्पन्नसवेनायमर्था 
रभ्यते- या खभक्तान्‌ जलाद्‌ आपत्तेवां तारयति सा "ताराः इ्युच्यते। यैनामभिः 
सा तिञ्वतचीनकोरियाजापानदेेषु प्रसिद्धा, तेषामयमेवार्थः प्रायस्तत्तदे्चीयेरङ्गीकृतः। 
इदमपि सत्यम्‌-यः कद्चनापि पौसणिको धमंम्रन्थप्रतिपादितो वा देवः स ख्वकीय- 
भक्तान्‌ आपदूभ्यो रक्षव्येवेति सावंजनीनम्‌, तथापि प्रत्येकदेवताया विशिष्टं कायं 
भवति यद्थं साऽ<दूता स्यात्‌ । तद्‌ यथा हिन्दुपौराणिकक्रथासु दरयते--गर्युञ्चयो- 
पासनया शिवस्तन्मन्त्रोपासक्राय दीर्घायुदंदाति, अतो हि स आयुःपराप्त्य्थमुपास्यते । 
मङ्गखम्रह्् ऋणापनयाय, सीतला महामारीनिव्रत्तये समुपास्यते ( 07 ९11 
त 0 821] ० )1 मोदमदीयसम्प्रदाये ( 1९11९] 1९11] ) ख्वाजा- 
खिजिरस्यावाहनं स्तवनं वा जीयापत्तिनिवारणार्थम्‌, अरीयुरतजा (^; पा 1229) 
महोदयस्यावाहनं भयंकरापद्रक्षणार्थेम्‌। तत्रासौ स्वभक्तान्‌ स्वप्रधावेण रक्षति। तथा च 
(ताराःअपि खभक्तान्‌ समुपासकान्‌ जटीयविपत्तेस्तारयति, तढ्पासका वा तादृरदुःखे- 
भ्यस्तीयन्तेऽनयेति ^तारा' । सवेज्ञमित्रकथावणैनावसरे भिश्चुश्रीलिनर द्वितो टिखति 
सग्धरास्तोत्रटीकायाम्‌--'सरसि निमग्ना मगवतीभ्रभावात्‌ स्वं स्वं देङायुपजग्मुः' | 
या च देवता जखात्तारयति तस्या जेन सदहातीव सम्बन्ध इति तु स्पष्टम्‌ । अत एव 
तारा ब्रह्माण्डपुराणे छलितोपाख्यानावसरे--नौकेच्री' नौकानां स्वामिनीव्युच्यते। 
यतो दि सा रत्नमयीं नौकामभ्यास्ते। सा जद्धौघदमनक्षमाऽस्ति । टे निमजञतो 
जनान्‌ रक्षितुं प्रबृत्तानामसंख्ययोपितामधिष्टात्री तारास्ति ।! तारापरिचारिकाणां रूपस्य 
सायुद्ररूपतुस्यवणेनेन तत्र ( ब्रह्माण्डपुराणे ) इ्थं ज्ञायते यत्‌ सथुद्रतरङ्गिण्य एव 
तद्रूपत्वेन कर्पिता यासां च तारा नियन्त्री । ८ 1161" ९०]०प' 28 {116 (नृपः 0 
176 (0५64 27 27060 णाल 816 ॥11€ ला50ा01[व्व्णणो 0 
0९९्धा© ४४९९३ 10111 (872, ९0111018. ( 07) 1 ¶ [४९५ 01 116 0 
274 ©] ० 7218. एला] 8706 18 ५06 &०१५९७8 1036९ रत अ 
९९०४7७7 क्रा इच्च 07 फ्ान) 16 &०९ छपा प इत्छाठ]) ० एल 
10 018087४ 1978 [पपाद =1118 [00808 111 10 1116 ए146 श्वत त६९ु) 
868. ) | यद्‌। कश्चन साहसिकजनो नौकया दूरदेहं धनाद्यथं गच्छति, तदा यस्याः 
कृपया सादयाय्येन वा स जख्धिपारं प्राप्नोति सा 'त।रा' इट्युच्यते । 
यद्यपि तन्त्रेषु नोकाधिष्ठाद्रदेवतारू्पेण सा वण्येमाना प्रायो नोपलभ्यते, 
तथापि विच्चाख्विस्वृतजटयाशिखकमलोपरिस्ितिसम्पन्नतया वण्यैमाना साऽमुमथं 
सूचयत्येव । तस्या आवाहनं तन्त्रादसारेण शाञ्ञाथो दिप्रातिभकायावसरे विलक्षण- 
बुद्धिवैभवादिभ्रदशेनाथं भवति । तस्याः पया विलक्षणा गद्यपद्यमयी वाणी 
निस्सरति । अत्रेदं तथ्यं यत्‌ साधकाः दीघ्रकृपासमुपटन्ध्यथं ततां पूजयन्ति, 
अतो नाढन्दयाञ्चुपम्यमानमूतौ यो मन्त्र उपरम्यते, सोऽपीममेवा्थं द्रटयति-- 
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(८-५ 


ऊंतारेतु तारे तुरे स्वाहा?” 
स्वरा ज्ीघ्रा्थैकः शब्द्‌ः, तस्यैव (तुरः इति रूपान्तरम्‌। चाटक्यसब्राट्‌ चिु- 
वनमर्खपष्टविक्रमादि्यका लिक८ ^. 1). 1096 )सम्रुपरभ्यमानशिखाटेखष्था 
भ [+ ^ क (क 
शोका अपि प्रकृतमर्॑ुपोद्‌ वटयन्ति- 


(क ) दरिकरिश्िखिफणितस्करनिगल्जलाभणेवपिञ्चाचभयक्ञमनि । 
रशिकिरणकान्तिधारिणि भगवति तारे नमस्तुभ्यम्‌ ॥ 


(ख) पाथः पार्थिववहिपूरापवनप्रख्यातभीव्याकट- 
प्राणत्राणविधानख्न्धकरुणाव्यापारचिन्तातुरा । 
प्रोयत्तस्करसिन्धुसिन्धुरहरिव्याखादिङ्चङ्कापदा 
तारा तुणैवित्तीणैवाड्छितफखा पायात्‌ सदा संगमम्‌ ।। 


(क ) सिददस्तिबहिसभचौरनिगडजखससुद्रपिश्चाचजन्यभयविनारिके 
चन्द्रक्छिरणक्रान्तिधारिणि अयि भगवति तारे तुभ्यं नमः॥ 

(ख) या दृपाग्निसवालावायुजन्यभयत्रस्तप्राणिरक्षणपरायणा, 
सिदचौरजटगजादिभयविनाक्िका च, अथ च या तृणेमेवाभिल 


पितपटं वितरति सा सदा संगमत्राणं करोतु॥ 


अत्र हि भगवत्यासताराया वौद्धमतप्रसिद्धाष्टभयेभ्यो रक्षिकात्वेन तूणेफलम्रदा- 
तृखेन च प्रदनं मन्त्रार्थं संवादृयव्येव । अतस्तारा समुद्रादिजल्जभयत्राद्ररूपतया 
प्रधानदेवतेत्यत्र नास्ति संदेदटेशावकाङाः । (1 111111९ 16 8{0त3 {० 1688507 {126 
{116 €0111]008€ा' 0{ #116 1458801 ४110 प्ट वक्ष 00 06 76 नार्था तलि 
©01166111९त्‌ \#1॥11 1116 8४५ €703871् 9 ७1618. {116 (दा) 97 
छ]४ 07 (८19, २. 18 ) वी द्रपौराणिकगाथाु सारेण मृत्तिकायां प्रदरयैमानानि 
पोतविनादहाभयसू चकचिह्ानि यावद्धिपत्तिप्रतिनिधिभूतानि तारायाः पादतछे दरयन्त, 
एतावता भवसागरात्‌ चतुरञ्चीतियोनिरूपजन्ममरणचक्रादा तारा स्वभक्तान्‌ रक्षतीति 
गम्यते, अत एव सा श्ाश्चतमोक्षप्रदा, अत एव तस्या अचेनादिकं नहि केवलत्रेयः- 
प्राप्तयर्थमपि तु श्रेयःःपराप्व्यथेमपि साधनमस्ि। इत्थं सा भवविमोचिनी सञ्जाता, 
जन्ममरणमवभयदहारिणीत्वेन 'तारिणीः इति नाम्नोऽपि सार्थक्यम्‌ । सा ज्ञानसस॒द्रात्‌ 
प्रादुर्भवति, ज्ञानाणेवमन्थनात्‌ समुदिता, भवतापदुःखश्मनी, सा वास्तविकज्ञानरूपा - 
्ज्ञापरपयीया वा सैव खलु परनिवणं ददाति, “ऋते ज्ञानान्न सुक्छिः ।' 
इथं वयं ज्ञातुं चक्युमो यत्‌ सा चोखनामकमदहाहदादाविभेवति, जलाद्‌ बहि 
मवत्तमखोपरि स्थिता चास्ति । सा अम्भसां बृद्धि नियच्छति स्वभक्तांश्च जखाद्रेपूणैतया 
रक्षति। सा तारिणी श्क्तियां चादूभ्यः पारं करोति। वस्तुतो यस्याः कृपया समुद्र 
यात्रा निर्विध्ना भवति, अनया प्रणास्या पूर्वोक्तस्रभाववद्चात्‌ सा नौकेश्चरीर्वं 


च 


९४ योग-तन्त्र-विमर्दिनी [ भद्ध । 


पराप्नोति । मूतस्तस्या आवाहनमनायासेन जटोत्तरणाय नौकानां मदाहद्‌।त्तरणाय 
वा, यत्र तस्याः पूजापद्धतिः समुद्भूता । शनेः शनैः कालक्रमेण समयाऽतिक्रमे सा 
ससुद्रपोतादियात्रावसरेऽपि वबन्दनीयत्वादिकमाप्नोत्‌। ये पुनः संसारमुमुक्षवो 
भक्तास्तेषां कृते सा भवमोचनी संजाता । ते च संसारस्य रूपकतयाऽच्धित्वं विपदां 
चोत्तातरङ्गत्वं मानवश्चरीरस्य नौकात्वं प्रकस्पयन्तस्तां भवार्णवोद्धारकर््रखिनोपा- 
सन्ते। अस्मिन्‌ विषये बोौद्धगाथासु -दिन्दुतन्त्रषु च न क्श्चन विरोधावक्षरः प्रयत 
समानतयाऽचुक्र्‌ खतेव । 


तारोपासनायाः प्रारम्भः 


अथेद्‌ानीमेतिहासिकरीत्या ताराया उपासनापद्धतः प्राथसिकरप्रारस्भविपये 
किच्िद्धिचायैते। तारा मूटतो महायानबोद्धानां देवीत्यत्र नदि कश्चन विवाद्‌ाव- 
सरोऽस्ति! सा बोधिसत्वावरोकितेश्वरस्य शक्तिरिव्यपि सुप्रसिद्धम्‌ । अस्य वोधि- 
सत्त्वस्य सम्प्रदायः कदा प्रारब्ध इतीदानीं वक्तुं न रइक्यते, तथाप्यद्ावधि समुप- 
छच्धप्रमाणैरिदं तु निश्चितं यदस्य सम्प्रदायस्य चिष्टीयहयतान्याः प्रागस्ित्वं नासीत्‌ 
(10 81 भ्रा, 1४ १०७३ 70 &० ष्टुः ॥0ङ०ात्‌ 1176 न्ष 
0607168 0? ला1185101 = ©8, 2५ 19. 116 (छा सात्‌ लाधर 


272. ) | | 
इदं तु निश्चितं यन्मूत आदाववटोकितेन्धरस्य काचन शक्तिर्नां सीत्‌ , यतो हि 
छक्ष्मणपुरविचिच्राख्ये ( 11 ४11 [प्लापा०फ 11086) ) प्रदरयैमानायामवटोक्कि 
ते्धरभ्रतिमायां (701४1 ^. 1). ) तारायाः सम्बन्धटेश्चगन्धोऽपि नोपलभ्यते | 
( 866 76007" ०. ॐ 1.) । अतो ज्ञायते यदीश्चवीयचतुर्थंश्तान्याः प्राक्तारा जन- 
तायामज्ञाताऽऽीत्‌ | गान्धारदेद्चीये ्रएकोसम्प्रदाये ((+172.160- {31118 861100}) 
अपि साऽपरिचिता आसीत्‌ । तारास्तित्वज्ञापकानि सम्भवतः प्राचीनतमाङ्घत्यात्मक- 
चिहानि नासिक-एरोरा-कान्देरी( ४७], 7211018, [वाला ०१९. मे प्रभृति- 
बौद्धगुद्यासु यानि सखुपङभ्यन्ते, तानि . पष्ठताब्दीमेवाव रुन्धन्ति | इदं सर्वं 
ूर्वसुक्तम्‌। यदि च “अयेनागाज्जुनपादेभयिपूटुधृतम्‌” इत्यस्य साधनमाटोक्तस्य 
प्रामाण्यम्‌ , तदा तारापूजापद्धतेः चखिष्टीयद्चताब्याः प्रागस्तित्वमवरयमङ्गीकर्वव्यं 
भवति । यतो हि नागाजनेस्तारासम्प्रदायस्य भोटेपूद्धार एव छतो न तस्य प्रारम्भः । 


अपि च बुद्धसमये सङ्घे योषितां प्रवेशचप्रशनविष्रये बुद्धो विरुद्ध एवासीत्‌ । 
अत एवानन्दभराथंनया तदीयविमावरभ्रवेश्चस्य यदपि बुद्धनेवाज्ञा प्रादायि, तथाप्युदधो- 
षितं यद्‌ धर्मैः सङ्गो वा शीघमेव नङ्क्ष्यति । सा घोषणा च सत्येवाभूत्‌। यदि च 
बौद्धधर्मेसंस्थापक्रस्य बुद्धस्य. योषितां विषये ईश्च कठटोरतमा रष्टिः, कथं नाम 
तस्मिन्‌ धमं तदीयसमय एव ॒तारादिशक्तोनां पूजापद्धतिराद्रणीया स्यात्‌। गान्धार 
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` | ~". ~ त सत क चा का त 
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दे्षीयश्र-एको'संज्ञकवौद्धसम्प्रदाये यद्यपि कासाञ्चिद्‌ देवीनायुपासनाविषयो 
वण्यैमानः समुपटभ्यते, तथापि तत्र तारायाः स्वैभैव स्थानं नास्ति, अतो ज्ञायते 
यत्ताराया उपासनापद्धतेस्तदीयोपासकसम्प्रदायस्य वा प्रादुभीवः चखिष्टीयपव्चम- 
शताव्या अनन्तरमेवामूत्‌ । यदि चैवं तदा माध्यभिकतम्प्रदायप्रवतेकनागाजन- 
सम्बन्धोस्छेख एकजटाख्यतारासम्प्रदायोद्धारक्ैतवेन तत्सम्प्रदायस्य प्रतिष्ठावधेनाथ- 
मेव छत इति करप्यते । 


अतो वौद्रसम्प्रदायेषु शक्तिपूजा सम्भवतः पष्ठङाताव्यां प्रारब्धा । अस्या 
विचारधारायाः प्रादुभौवस्तिव्वतमंगोटप्रशृतिदेशेषु सञ्जातः, यतो हि तत्रत्या जना 
विचारयन्ति स्म यदि देवाः शक्तिविरिष्टाः पूजिताः स्युस्तर्हि प्रसन्ना भवेयुः । परिः 
णामतः प्रतिदेवमेका चाक्ति्निश्िताऽभूत्‌। इयं च प्रणारी याव्यूमपदेन व्यपदिद्यते 
(पध$पण) ), इत्थं च ूर्वाक्तप्रकारेण ध्यो चंगः ( ४ पद) (प्य ) म्रभ्रतियाच्रा- 
ृत्तान्तटेखानुसारेण च ज्ञायते यद्‌ भौटदेश्ात्‌ ताराया नेप।ख्देशे आगमनम्‌, ततो 
भारतवर्षे मगधादिदेज्ञेपु तस्याः प्रचारः । तत्रापि नाढन्दायां प्रधानराक्तिरू्पेण 
पूज्या सा समभवत्‌ 1 ततश्च कलिङ्गदेशे गता, ततो यवद्वीपादावपि तस्याः भ्रचारः 
संजातः । चखिष्ठीयसप्रमद्ाताच्यां यदा तन्त्राणां प्रचारसूर्यो मध्याह्लं स्परक्षति स्म, तदा 
ब्राह्मणैरपि स्वधर्मे तां समानीय द्वितीयमा विद्यारूपता तस्ये प्रदत्तेति । 


एवं हिन्दुतन्त्राणां वौद्धादितन्त्राणामाघुनिक्रानामेतिदहदासिकानां च द्या 
ताराविषयका विभिन्ना विचारा अच्र प्रदर्िताः । प्रथमं श्क्तितत्त्वस्य श्रुतितन्त्र- 
पुराणादिप्रदर्दितं स्वरूपमुपवण्यै दङमदावि्यानां प्रादुभावक्रमं सयुन्मीख्य तारायाः 
स्वरूपम्‌, उपासनाविधिम्‌, तस्या भेदोपभेदान्‌, महाचीनक्रमादिकं च विस्तरेण 
प्रतिपादय अक्ोभ्यतारासंबन्धो मतभेदेन युक्तिपुरस्सरं साधितः । अनया वाङ्मय्या 
पूजया दङमदाविदयासु म्रथिततमा भगवती तारा प्रसीदतुतरामित्यटमनस्पजस्पनेन ॥ 
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शिव-योग ओर षटस्थर-सिडधान्त 


एन, एच, ध्री चन्द्रशेखर स्वामी, कनिष्टाचुसन्धाता, योगतन्त्रविभाग, वा० सं ° वि° वि०, वाराणसी। 


प्रस्तवना 


रौव-शाक्त तन्त्रो की साधन-धारा को भ्रामाणिक समान कर अनन्त प्रकार की 
साधन धारये अपनी एक विशिष्ट प्रणाडी का आश्रय करके विकसित ह हैः 
जिनका उपागम धाराके नामसे कीं कदी उर्टेख किया जाता है । वीरहेव 
सम्प्रदाय विहोषतया साधन-प्रधान ह । इस साधन का ठ्य दै-रिव-योग की प्राप्ति । 
शिव-योग की आलोचना के प्रसंग मँ संक्षेप मे परमात्म-स्वरूप एवं छखष्टि-धारा कौ 
आलोचना करना अगप्रासंगिक न होगा । 


परमात्मा का स्वस्प 


मूल स्वरूप को स्थल, महा दिग, परमशिव, शुल्यटिंग इव्यादि नामों से कदा 
जाता हे। वह एक अखण्ड वस्तु दै, जिसके विषय मेँ इदमित्थं रूप से ङु नही 
कद सकते । किन्तु अनु भूति-दशा में जिस परम वस्तु का बोध होता हं, उसको व्यक्त 
करना आवदइ्यक हे । अतः जिसका आदि अन्त नदीं हे, जिसे शल्य एवं निःश्चूल्य 
भी नदीं कह सकते, ठेसी एक अवस्था मूख में माननी पड़ती हे । जिसके केन्द्र मे 
चेतनाचेतनारमक समग्र विदरव उत्पन्न होकर रीन होतादहे, उसी को स्थर का 
जाता हे । यह्‌ तन्तव एक व्यापक, सच्िचद्‌।त्मक, निरन्तर नदनदी है। इसी को 
सक्षम विदटेपण की दृष्टि से सकट एवं निष्क कहते ह । इसी को विदवतश्चक्चु 
विइवतोबाह का जाता ह । विइवतश्चक्षु ओौर विदवतोवाहृत्व ही विदवात्मभाव 
हे । योगीजन अप्रमाण, अगम्य आदि शब्दों से विरवोत्तीणै अवस्था का संकेत करते 
ह । अत एव सर्वश्ून्य निराढम्बदिग, जो पहले संकर्प अथवा स्वातंत्रययुक्त भी 
नहीं था, वही स्वात्मटीटया से अपने मँ उपास्य-उपासकभाव भ्राप्त कर छखष्टिस्वरूप 


वन जाता है । | 
दुष्ट का सामान्य स्वरूप 
मू वस्तु जो पूणं है, जिसे सच्चिदानन्द स्वरूप कहते दे, जिसमें मूर वस्तु 
स्वयं खष्टि स्वरूप बन जाती है, तथापि यह परम वस्तु अखण्ड ही हं । भपंच से 








१. सकर निप्करू से युक्त दोकर सकर भी तुम हो निष्करु भी त॒म हो । विदवतश्चक्चु 
विश्वतोबाह तुम हो, कुण्डरु संगमदेव ( वसवरवर वचन ) 1 
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अतीत एवं जो विभाग रदित हे, वह स्वयं विभागों को स्वीकार करके अपने आनन्द 
के जयि अर्थात्‌ विनोदार्थं, खीटा से, शिव-दाक्तिके खूप को धारण कर छेता हे। 
अनन्त वैचिग्रय या नानात्व इसका स्वभाव हे । एक परम वस्तु दो हये चिना नाना 
केसे बनेगी ? अत एव जिस प्रकार वीज पदे हिधा विभक्त होकर पन्धात्‌ विविध 
काण्ड, शाखा, पच्रादि से समन्वित महाब्ृक्षुके रूपमे परिणतदो जाता दहे, उसी 
प्रकार एक अखण्ड महा्िग से क्रमः शिव-शचक्तिमिश्चुन एवं उनसे अनन्त विर्व 
वैचिच्य का निमांण होता दे। वही बाहर आकर अनन्त दिग स्वरूपो में प्रकट 


होता हे। 
सुष्टि-क्रम 


शिव-श्क्ति के अनन्तर उनमें नाना वनने की इच्छा हई, तभी अनन्त पिण्डों 
का सजन हुआ । वस्तुतः परमशिव स्वयं जीवरूपी अभिनेता वनकर संसारखूपी 
आवरण पहनता हे । स्थल, रान्य, निशशुल्य, निराटस्ब एवं दिगपद्वाच्य पूर्ण वस्तु 
जीवावस्था को किंस प्रकार प्राप्त करता हे, इस विषय मे वीरकैव सत साधारणतया 
देवागमों की विचारधारा को स्वीकार करता हैँ । जव यह्‌ निकटे, तव उन्हे अपना 
स्वरूप विस्मृत हआ । निद्वितावस्था से जग गये तो स्वप्नावस्थामें अपनेको 
परिच्छिन्न अवस्था में भं अणु हः यह बोघ उत्पन्न हुभा । सैं अणुरूपी आत्मस्वरूप 
ह, एवं मेँ परम सत्ता का अंशस्वरूप हं, इस प्रकार के बोध के पञ्चात्‌ मँ परम 
सत्ता से अख्ग हू, यदीं शद्ध पिण्डाण्डस्वरूप का बोध दै । जव का एवं माया मे 
अहंभान आया, अर्थीत्‌ काठ एवं माया दी अपना स्वरूप है, इस वोध का उद्य 
जव हआ, अथात्‌ अपने शृद्धस्वरूप को भी अुखाकर देहोऽहं कह कर मिथ्या पिण्ड 
मे पिण्ड हू यह भ्रान्ति होने ठगी, तभी माया-खष्टि का आविर्भाव हृ हे । यदी 
माया अपने संकल्प से प्राणादिकों की सृष्टि करती हे । 


पिण्ड अथवा पञ्चभाष 


इस माया के प्रभावं आने के कारण अव प्य कहटाने ख्गा। अर्थात्‌ 
भिथ्यापिण्ड में करमहाः ब्रह्मा ( सत्त्व ), विष्णु (रजस्‌), रुद्र॒ ( तमस्‌) रूपी 
त्रिगुणात्मक इस मायिक शरीरमें हूः इस प्रकारके वोधके कारण साधारण 
संसारी जीव बनकर भोगासक्त होकर कालचक्र मे घूमने खगा । वस्तुतः यह जो 
जीवावस्था हे, वह मूसरूप के दृष्टि की टीला है । वस्तुतः मटसम्बन्ध ही जीवत्व 
हे । जीव नाना किंस प्रकार बन गये, इसके उत्तर मे वीरदैवाचार्यो का कथन है कि 
एकं ही तत्त्व जो शिव एवं शक्तियुक्त है, वह नाना वन जाता हे ओौर तव वह्‌ अनन्त 
अणु कहा जाता हे । यदी आत्माओं का स्वरूप है । यद्‌ अणु द्ध है । इन अणुभों 
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की इस सम्प्रदाय मे "पिण्ड' आख्या हे । यह शुद्ध पिण्ड आगे चलकर माया ओर 
काट के अधीन वद्ध होकर जीव वन जाता है। अञ्युद्ध जीव की अवस्था गुरूपदेश 
के पश्चात्‌ गुद्धिको प्राप होती हे ओर तभी जीव निवृत्ति मामं पर चलने के 

योग्य बनता हे । 


इस ठेख मँ हम केवर शिवयोग साधना एवं उसका विदेष विवरण दे रहँ 
ह । इस प्रसंग में मूढ वस्तु किष प्रकार जीव अवस्थ। तक आई, इसका विवरण 
देना उचित समन्ते दै । परम वस्तु अपने आनन्द से जीव वन गया हे । 


अव प्ररन इस वात का उठता है कि जीवावस्था प्राप्त कर अव जीवदृष्टिसे 
अथात्‌ अज्ञानता के कारण अपने स्वरूप को खोकर परिच्छिन्न बोधम, इस 
बदिर्ंख भावके कारणजो दुभ्वदहो रदादे ओौर जो पञ्ुभाव उत्पन्न हुआ हेः 
इस बन्धन से सुक्त होने काक्या रास्तादहं ! 

एतत्‌ सम्प्रदायगत सिद्धान्तों के सम्बन्ध में विमश्े करना अत्यन्त 
आवश्यक हे । वस्तुतः अनन्तकोटि जीवराशि में इतने दुःख में पड़ने पर भी 
अन्तमखात्मकत प्रवृत्ति क्यों नदीं होती १ अन्तसरंख म्रवृत्ति के यि क्या कारण हे ? 
अन्तमुंख प्रवृत्ति के कारण दी जीव में अपने भोग की परिसमाध्चि के बाद्‌ अन्तञुंख 
प्रवृत्ति जा्रत्‌ होती हे ओर तदनन्तर ज्ञानोदय होता है । विषयाभिमुख चित्त कव 
विषयों से विख दोगा? इत्यादि प्ररनों का उत्तर निम्नलिखित हे -'भाचाये 
प्रसुदेव जी कहते हं कि अन्तमुंख होने के स्यि विषयों से किसी प्रकार पराड्छुख 
होने से अथवा संसार-ताप से दुःखी दोकर अपने आप सजग हो जाना संभव हे । 
वस्तुतः तीव्र संवेग ही इसमें कारण वनता हे । 

क्मसाम्य एवं म्पा 

प्राचीन आचाय कर्मैसाम्य एवं मटपरिपाक सिद्धान्त को मानते है । कर्म- 
साम्य कामतटव हे क्म का फर अवदयंभावी है। अत एव जव तक कर्म में विषमता 
रहेगी, तव तक छपा अर्थात्‌ अन्तमुंख गति सम्भव नहीं ह । अत एव सत्कर्म ओौर 
असत्कर्म दोनों कर्म जव समदो जार्येगे, तो पुनः नूतन कर्मो की उसत्ति न हो 
सकेगी । मटपरिपाक होने पर भी छपा का अवतरण होता हे । यद्यपि मल्पाक काल- 
सापेक्ष हे, अर्थात्‌ मट के परिपक्व होने क लिये समय की आवदयकता हे; तथापि यहः 
सामान्य नियम होने पर भी विहेष कृपा में मलख्परिपाक का प्रन नहीं उठता । 
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केभेसाम्य में पौरुष सहायकं बनता दे, क्योंकि भोग से विषय की निवृत्ति सम्भव 
हे । अत एव प्रथमतः यह पिण्ड क्या है इस प्रकार की आञ्च॑का उदित होनी चाहिये । 
तभी गुरु का अन्वेषण प्रारम्भ होगा । | 
गुरुतख एवं गुरुपा 

यथाथ गुरु की प्राप्ति दोते दी अर्थात्‌ गुरुकरुणा होते दी साधना का द्रार 
खुलता हे । अन्यथा साधना का अधिकारी ही नदीं वन सकता । श्रद्धा एवं विवास 
के साथ शिवयोगी गुरु का अन्वेषण करना पड़ता हे । मनुष्य गुरछरपा अथवा परम- 

२ "५ [य 

शिव की कृपा के बिना इस पथ में आने की इच्छा नदीं कर सकता । यह्‌ वात मूल 
मे ग्रहण कर ठछेना चाहिये । 


मोक्षेच्छा का उदय ओंर दीक्षा 


गुरु जव यथार्थं दीक्षा देतादहै, तो कुण्डलिनी का जगरण प्रारम्भ हो जाता 
हे । मायिक देहधारी गुरु जो सदैव सामरस्य सिति का अनुभव करके शिवयोग- 
खीला में ङीन हे, शिष्य को अष्टावरण सक्त करके क्रिया-मार्मं की साधना प्रारम्भ 
कराता हे। 


उपास्य-उपासक्भाव अथवा र्गांग 


दीक्षा से जिस शुद्ध स्वरूप को प्राप्र किया, वही द्ध स्वरूप अंगकेनामसे 
, भ्रसिद्ध हे । अत 'एव अंग एवं दिग इन दोनों को उपास्यउपासकभाव के ययि जो 
भेद हो गया हे, उसी अंग एवं दिग के विधानमे सामरस्य की प्राप्ति इस षटस्थल 
का परम रहस्य हं । जव दिगांग सामरस्य अवस्था में रह कर अपना व्यवहार करता 
हे, तब इसके व्यवहार को ङ्ग" 'छीखाविलासः कदा जाता हे । इसकी दृष्टि में विद्व 
अपना स्वरूप हे। यह सदेव विर्व को ईिगस्वरूप में देखता हे, यही दिगि 
अथवा श्िवदृष्टि कहखाती दहे । आरोहण एवं अवरोहण क्रम से प्रथमतः रेक्य- 
स्थट तक जाकर अनुभव करने पर ही इसका विदरेपण किया जा सकता है । अत 
एव षटस्थल के अवतरण को समञ्चना चाहिये । 


ङ्ग एवं अंगगत शक्तियां 
मूतत्त्व जो स्थलपदवाच्य है, यद अपने रीराविनोद्‌ से उपास्य एवं 


छपासक ख्प धारण कर खेतादहै। उपास्य दिग एवं उपासक अंग बन जाता हे । ` 
यह्‌ द्वैविध्य युगपत्‌ अभिग्यक्त होता है। यह ध्यान देने की घातदहै कि दोनों 
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शक्ति में रहते दै । यद्‌ उच्चतम दृशा है । वस्तुतः शक्ति पूर्णरूपेण शुद्ध स्वरूप वाटी 
नहीं हे, क्योकि वह विकास क्रम को आश्रय करके विर्व स्वरूप वन रदी है । 

डिग गत शक्ति एक दृष्टि से वदहिर्मुख होने वाटी चक्ति है, किन्तु अंगगत 
शक्ति जो भक्ति शक्ति कहखाती है, अंग के साथ है ओर द्ध स्वरूप वारी हे। 
शद्ध शक्ति दी एेक्यावस्था तक भेजी जाती है। अतएव छिगगत कटाशक्ति से 
अगगत भक्तिशक्ति का अधिक महततव है । यथार्थं दृष्टि से इस भक्ति एवं शक्ति मं 
कुछ भेद नदीं हे । जिस प्रकार महाज्वाला से अलग-अलग दीप जलाने पर अनन्त 
प्रकार के अलग अल्ग दीप दिखाई देते है, उसी प्रकार भक्ति एवं शछद्धदीप दिग 
(उवालछामें) हे। भक्तिरूपी डद्धदीप ह ओर ङिगरूपी दीपक । जिस प्रकार 
वाटा में धूम्र रहता हे, उसी प्रकार वासना रहने के कारण सृष्टि आदि का कारण 
वन जाको हे। अतएव श्क्तिको प्रृत्तिपरक एवं भक्ति को निच्ृत्तिपरक कहा 
जाता हे । 

ऊपर चर्यत विषय का सर्ता से बोध कराने के लिये यदय पर एक ताखिका 
दीजारदीद- 
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(५) प्रसादटिग (३) शिवदटिग (१) आचारटिग (५) शरण (३) प्रादि (१) भक्तखछ 
(&) महाटिग (४) चरथिग (२) गुरयिग (&) प्य (४) प्राणदधिग (२) महेश्स्धल 
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हान्त्यती- श्ञान्त्यतीत- चान्तिकिला विद्ययाकडा म्रतिष्ठाकडा निघ्रत्तिकटा 
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समरसभक्ति आनन्दभक्ति अनु भवभक्ति अवधानभक्ति नेष्ठिकभक्ति श्रद्धाभक्ति 
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भक्ति ओर भक्त 

प्रवृत्ति एवं निवृत्ति को ही क्रमश्षः अवरोह एवं आरोह कदा जाता हे। 
अवरोह क्रम में दिग एवं अंग प्रथमतः तीन प्रकार से विभाजित होकर छः बन जाते 
। इस आरोहण एवं अवरोहण क्रम से इनका क्रम की दृष्टि मे कुछ फरक अवदय 
पड़ता हे । सिद्धान्त की दृष्टि से अवरोहण क्रम ही दिया जाता हे । साधक आरोहण 
क्रम से अपने भनुभव को क्रमद्यः व्यापक बनाते हुये एेक्य खट तक जव पर्व 
जाता हे, तो उसको शिवयोगी कदा जाता हे । इसी अन्तिम प्राप्निको अंग टृष्टिसे 
एेक्य एवं डिग दृष्टि से महािग की प्राप्ति कहते ह । वस्तुतः भक्ति हारा अंग भाव से 
पेक्यस्थङ तक, अथात्‌ अंगभाव में युक्त होकर भक्तिको पकड़ कर्टिगके साथ 
सामरस्य करते चख्ना दी दिगांग सामरस्य कहटखाता ह । अंग अथवा साधक का 
कतेज्य दिगाचुसंधान करना है । इस दिगाचुसंधान का प्राथभिक स्वरूप अन्तमुख 
भवृत्ति हे ओर सद्धावोंका उद्य होना आवश्यक हे । अत एव इनको सिद्धान्त 
शिखामणिकार' प्रथम सथर के ( भक्ति-स्थर के ) अवान्तरसखल मानते द । कुछ 
भी हो, भक्ति-खल के पूवंभावी इस अनुभूति अथवा भावके विकासके विना 
साधक भक्ति-खर का अधिकारी नदीं बन सकता है । अत एव इन भावों पर जोर 
दिया गया हे । इससे यह स्पष्ट होता है कि केवट क्रियात्मक दीक्षा प्राप्न करने पर 
ही बह यथाथं रूप मेँ भक्त स्थर का अधिकारी दोगा यह्‌ बात नही, इसको भाधु- 
निक आचायैगण अवान्तर खख न मानकर भक्त बनने के पूवंभावी गुण ही समञ्चते 
हे, प्रथमतः जिसको इस सिद्धान्त में पिण्ड कह आयं हे । पिण्ड का मतलब यह्‌ ह 
कि प्रथमतः साधक को “शरीर से आत्मा अटग हे" यह बोध होना चाहिये । यह्‌ बोध 
वस्तुतः ज्ञानात्मक ही हे । इतना ही नदी, इस प्रकार का वोध उत्पन्न होते ही देह 
मं जो आत्मबोध रहा, वह हट कर उसमे सवाभाविकतया आद्मषवरूप जिज्ञासा का 
उद्य होने खगा । इसके फटस्वरूप इस संसार एवं विषयादि को गुरं प्राप्त होने पर 
असार एवं दुःखपूणं समञ्च कर इस परम तत्त्व का क्या स्वरूप है इस जिज्ञासा को 
केकर अन्वेषण करने ट्गा। उस दृश्चामें गुर की आवश्यकता अनिवाय हो जाती 
हे, तब जाकर गरु का आश्रय ठेना पड़ता हे । जिससे गुरु की करुणा जग जाती हे । 
यह करुणा अन्तर्ंख भाव के बिना उदित नहीं होती ह । अत एव आत्मविवेक ही 





१, ( १ ) पिण्डस्थक, ( २ ) पिण्डविज्ञानस्थल, (३) संक्तारदेयकदीक्षास्थर, (४) 
छिगधारणस्थक, ८ ५ ) विभूतिधारणस्थरु, ( ६ ) रद्राक्षघारणस्थ रु, ( पंचाक्षरी जप, 
भक्तमाग, गुडवचन, किगा्च॑न, जंगमाचन, गुरग्रसाद, लिगप्रसाद, जंगमप्रसाद ); 
लिद्धान्तक्षिखामणि, परि० ५। २७ 

2. प्रयुष्ैव बसवेश्वर बचन इत्यादि । 
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कारण है, अर्थात्‌ तीत्रसंवेग अथवा मरपरिपाक ही कारण ह । वस्तुतः आत्मविवेक 
ओर देह से आत्मस्वरूप अलग हे, यह बोध गुरुकरुणाजन्य हं । 


गुरुदेव कृपा करके "अष्ट॒ आवरण एवं पंच आचार का उपदेश्च देकर अष्ट 
आवरण रूपी कंचुक पदनाते दँ । साधक के छिए आवरण रहस्य को समञ्चन 
अत्यन्त आवरयक हे, क्योकि इन आवरणों मे छ अन्तरंग ओर कुछ वदिरग 
साधन है । वहिरंग साधन अन्तरंग साधन की तरफ छे जाते है ओौर शिष्यभाव को 
जाग्रत्‌ कर देते है । धारणा से अन्तरंग साधना प्रारम्म होती दे । अत एव सिद्धान्त- 
श्षिखामणि मे अन्तरंग दिगधारण के ऊपर जोर दिया गया है । अन्तरंग ज्योति- 
स्वरूप टिगानुसन्धान करना चाहिये । आधारादि स्थानों मेँ विभिन्न वर्णो की धारणा 
एवं श्रूमध्य में स्फटिक वणे के िगस्वरूप की भावना करने का उपदेह दिया गया 
हे । इस प्रकार धारणा के साथ जपप्रक्रिया का आश्रय कर बोध का विकास करना 
पड़ता दे । शुद्ध वोध, गुरु मे श्रद्धा एवं इष्ट मेँ भक्ति सब्र भिखकर साधक को भक्ति- 
स्थङ का अधिकारी वनाते हँ । भवितसखल में प्रवे करते ही शुद्धविद्या का उद्य होता 
हे । इसके उद्य के फटस्वरूप भाव में परिवर्तन प्रारम्भ होता हे । अत एव शुद्ध भाव 
का आश्रय कर साधक प्रथमतः पंच ज्ञानेन्द्रिय ओर प॑च कर्मेन्द्रियं की टिगमुखापेण 
भाव से साधना करता है । अत एव इसके ज्ञानेन्द्रिय ओौर कमें न्द्रिय वस्तुतः चैतन्य 
से अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं करते । इस भकार जब अभेदात्मक भाव का 
उद्य होता हे, तव उसी अभेद्‌।त्मक भाव से परिपूणं स्वरूप की प्राति दोती हे । यहाँ 
पर भक्ति भाव से सामरस्य तक का क्रमिक विकास का विचार क्रियाजा रहा हे। 


पट्‌ स्थल 


भक्त, महेरवर, प्रघादी, प्राण्िग, शरण ओौर एेक्य यदी षटस्थल कहलाते हैं । 
भक्त स्थर से पेक्यस्थल तक पर्हुवना ही पूणैत्व की प्राप्ति कद्यती हे । इन छे 
स्थो में पुनः अवान्तर विभाग शाल्ञों में दिखाये गये है । षटस्थल के विवरण में 
सवं सर्वात्मकं न्याय को ग्रहण किया जाता हे । , अर्थात्‌ भक्तस्थर मेँ टेक्यस्थल 
ओर रेक्यस्थलक में भक्तस्थट विद्यमान रहता हे! इस स्क का दो दृष्टिसे 





१, (१) गुर, (२) छवि, (३) जंगम, (४) पादोदक, (५) भ्रसाद, 
(६) विभूति, (७ ) रुद्राक्ष, (८ ) मन्त्र । 
२. आधारे हृदये वापि अूमध्ये वा निरन्तरम्‌ । 
ज्योतिरिङ्गानुखन्धानामान्तरं शिङ्गधारणम्‌ ॥ 
धारे कनकप्रल्यं हृदये विद्रुमप्रभम्‌ । 
ञरमध्ये स्फटिकच्छायं जिङ्गं योगी विभावयेत्‌ ॥ 
( शि ्ि° ६।१८-१९ ) 
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विचार किया जाता है। दिगद्ष्टि से अथवा उपास्यचष्टि से। दूसरा अंग 
अथवा उपास्य टृष्टि से अवरोहण एवं आरोहण क्रम बनता है । इसका चरम 
काम है सामरस्य। अत एव सामरस्य से तातस्य है महाटिग स्वरूप की 
प्रापि अपने अंगगत अस्तित्व को साधक एकाकार करके भी रखता हे। 
यदि इस प्रकार स्वात्मसखरूप को खोकर साधक एक हो जायगा तो रसास्वादन कौन 
करेगा ? अतएव वह सामरस्य अवस्था को प्राप्न करने पर भी अपने स्वरूप को नहीं 
भूटता । साधक को अपने खाात्मख्वरूप मे टिगरूप से चिश्च का भान ह्येने टगता 
हे । यही भमक्त-स्थल के प्रवे कौ अनुभूति दै। वस्तुतः शुद्ध अनुभूति भक्त- 
स्थख से प्रारम्भ होती हे । भक्त-स्थकका मतट्व हे जो जगत्‌ को अपने से अट्ग देख 
रहा था, जो जीवावस्ा मेँ रहा, भव इसकी दृष्टि परिवर्तित हो गयी हे, अत एव 
नाम, जाति इत्यादि एवं पूवंजन्म का प्रन भी नदीं टै, क्योंकि गुसकपा से छ॒द्धबोध 
का उद्य हुआ । इसके फटखरूप साधक अपने शुद्धटिगखरूप अक्ति-दाक्ति द्वारा 
( श्रद्धा भक्ति से ) अपने खरूप का विस्तार करके उपास्य स्वरूप दिग से संयुक्त हो 
जाता हे । यह जो संयोग है, वह एकात्मक संयोग हे । इसमें क्रम रहता हे । भक्त 
स्थर में जो पूणं तत्तव हे, वह अपने भाव ओौर योग्यता के अनुसार वोधित होता है 
क्योकि यह्‌ क्रममाग `हे । इसमें भक्तियुक्तं साधक ने सखात्मख्वरूप परम वस्तु, 
अथात्‌ ङ्ग काजो संयोग अथवा सामरस्य प्रारम्भ किया था, अव वह्‌ प्रत्येक 
अवस्था में अ्थौत्‌ प्रव्येक खर मे सामरस्य प्राप्त करते-करते अग्रसर होगा । अव्यन्त 
महत्त्व की वात यह दे कि अंगमाव हटकर टिंगभाव होना आवदयक हे । शुद्ध 
भक्ति-दाक्ति का स्प करते ही साधक का भाव बिल्कुल टिगसे एकाकार होकर 
अपने खरूपगत मक्तिसंयोग अवस्था प्राप्त कर ओर उन्नत स्तर पर प्च जाता 
हे । इस प्रकार का अभ्यास करते दही वाह्य इन्द्रियभाव हट जाता है, एवं दिगभाव 
अर्थात्‌ चेतनभाव जग जाता हे । इस सलगत साधना का चरम ट्य हे- रेक 
भराप्र करना 1 यह पठे ही कहा जा चुका दकि रीटाके यि दही एक तत्तव दो 
बन कर अनन्त बन जाते है । सभी स्तरों में अपने गुद्ध आत्मा से अंगगत भक्ति के 
साथ रिगा्भव किया जाता हें ।' इसमें रहस्य की वात यह हें कि आरोहण क्रम मँ 
दिग ही क्य वनता है, एवं भवरोहण क्रम में छिगगत हाक्ति के आधीन रहनेके कारण 
उसका लक्ष्य अंग तक विकास करना है । इसका मतव यह है कि दिगरत शक्तिके 
साथ शिव उपासक बन जाता ह । अव अंगगत शक्ति पुनः अपनी भक्तिके बसे 
दिग बन जाती है, एवं फेक्यावस्था मेँ यह रीटाभाव रहता हे, अत एव इसको 
रसालुभूति मानने के कारण सामरस्य अथवा मिढित अवस्था कहते हे । यद्‌ सामरस्य 
अथवा मिटन हे । इसमें मिलित साधारण भाव को देखा जाता हे, इसी प्रकार शुद्ध 
जीव अपनी व्यक्ति सत्ता से दिगके साथ जव योगकर छेतादहे, तव गमं 
आदिगन करने का कतृहटभाव होता द । इस परस्पर आंगन को ही दिगांगयोग 


॥ 1 
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कदा जाता हे । प्रारम्भ में दोनों अटग हैँ, अर्थात्‌ प्रव्येक खल में यदो अभेद्‌ अवस्था 
मे कल्पित येद्‌ रहता हे । यह कसिपित मेद्‌ ही साधक अवसा कहटाती हे, एवं उस 
खल्मेजो संयोग दहे, वही सिद्धावस्था कहदाती है। इस प्रकार सामरस्य का 
अन्तिम लक्ष्य है महार्टिग प्राप्ति, अथवा अपने को एक कर देन । अव प्रसंगतः 
्तयेक स्थल में यह्‌ विचार क्रिया जायगा कि अंगभाव में छिगभाव का किंस प्रकार 
करमर; विकास हआ । यह्‌ मामं अस्यन्त सुक्ष्म एवं अनुभूतिगम्य हं । 
दीक्षाकी पं दशा 
पटे दी कद चुके कि गुरकृपाके विना यह्‌ साधक भक्त नदीं वन 
सकता । जिसको गुरछरपा प्राप्र नदीं हृ हे, उसको इस सम्प्रदायकी परिभाषामें 
भवि' कहा जाता दे । दीक्षाके पूवंजो मायिक बन्धन में रहा, अथात्‌ जो देह में 
कतस्व अभिमान रहा, “मेँ इस प्रकार क। उयक्ति द्र” यह अव नदीं रहा, क्योकि 
गुरु की कृपा एवं इ्टयोजन के फलस्वरूप भवि का गुणसम्बन्ध नष्ट हअ, एवं काङ 
काना हआ । भक्त होते ही यह्‌ जो परिच्छिन्न अवस्था थी, अव अवस्था में आनं 
के कारण विवेक ज्ञान के साथ दही माया से द्ध खात्मबोध का उद्य हआ । यह्‌ शद्ध 
सखात्मवबोध अव शुद्ध स्वात्मस्वरूप नदीं हं । | | 
दीक्षा के पश्चात्‌ खात्मयोध ओर भावजागरण 
गुरुकरपा के द्वारा इसको अपने टिगखरूप इष्ट के साथ जोड़ा जाता है । केव 
शुद्ध आत्मस्वरूप वोध करने पर भी भक्त नदीं कहटखाता, क्योंकि उसका आत्मस्वरूप 
मे माया का सम्बन्ध हटाना दी पर्याप्र नदीं है । भपितु स्वात्मखवरूप मं भावश्चरीर की 
जागृति आवदयक है । विना भाव की जागृति के भक्त नहीं कहलाता । भाव जगाने 
वाटी गप्र शक्ति दी भक्ति-शक्ति कदटाती है । एक बात ध्यान देने की यह्‌ हे कि इस 
मायिक छरीर में रहते हये ज्ञानशक्ति द्वारा मायिक बोध का नाञ्च करके स्वात्मसखरूप 
मं प्रवेश्च करना चाहिये । इस प्रकार शद्ध अवस्था को प्राप्र करते दी उपासक बनने 
के ययि देह की आवदयकता है ओौर विना देह उपासना संभव नहीं है । तव इस 
हाक्तिस्थल अवस्था में यदि भावकाय का निर्माण नदीं हुआ तो भक्त नदीं कहलाता है । 


प्रसादकाय या भवत 


प्रसुदेव जी ने अपने अनुभूति में स्पष्ट रूपसे का हे किं विना भरसादकायः 

भक्त नदीं बन सकता । यह प्रसादकाय ही श्रीर या भावतचु कहखाता हे । इसी को 

प्रसादकाय कहते है । इस भक्त के प्रसादकाय में ही दिग, आत्मस्वरूप बन जाता हे । 

अर्थात्‌ आत्मा ही अंगरूपेण होकर शरीर वनता हे । अत एव इस उपास्यडपासकभाव 

में दोनों का सम्बन्ध आत्मसंबन्ध कहटाता हे, एवं यह आत्मलिग की आत्मरूपेण 
१४ 


॥। 
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उपासना करता ह । वस्तुतः गुरु शिष्य के कैत्वाभिमान का नान्ञ करके उसको शुद्ध 
अस्वरूप का बोध स्वयं कृपा करके कराते दे । | 


शश्रीप्रुदेव जी कहते दै कि जिस प्रकार “पारस ताश्रको भी सुवणं वना 
देता हे, उसी प्रकार भंगगत भोग अथवा सुख को दिगभाव प्राप्त कर ठेताह। 
अथोत््‌ अंग प्रसादकाय बनकर दिगभाव प्राप्त कर ठेता हे । प्रसादकाय का 
भक्त स्थर अवस्था में उद्य होता हे । यदीं काय में अव अहंवोध रू दो गया । 
यह प्रसादकाय अप्राकृत एवं भावमय चैतन्ययुक्त दिग्यदेह्‌ है । इसको काठ ओर 
कम स्प नहीं कर सकेगा, अर्थात्‌ यह विकारी नदीं है । द्ध चैतन्यात्मक दिव्य 


देह हे ।" 


अत एव सूक्ष्मागम में कहा गया हे कि--त्यक्त्वाऽभिमानं देहादौ भक्त इद्यु- 
च्यते बुधः" । इस आगम वचन से यह स्पष्ट होता हे कि भक्तस्थल का अधिकारी 
बिना मायिक दे्‌ में अभिमान दटाये नहीं हो सकता । यह्‌ माथिक देद्‌ का अभि 
मान हटाना दी भक्तखल का अधिकारी कहटाता हे । उसमे गुख्करपा से प्राप्र प्रसाद्‌- 
काय से भगवदाराधना शरू होती हे। 


मायिक देह म जो अभिमान दहै, अर्थात्‌ मेँ इसी शारीर में, एवं यदी दे 
मेरा स्वरूप है, यह्‌ बोध वस्तुतः स्वप्रयास से भी हट सकता दै । केवर मायिक 
इारीर का बोध हटना ही पर्याप नहीं होता, क्योंकि मायिक शरीर से बोध हट जाने 
पर यह्‌ बोध ओौर कीं रहना चाहिये । अत एव गुरुप्रदत्त काया का बोध यदं 
आवर्यक हे । यदह भावतनु का बोध कदटखाता ह । गुखकृपा से देददभ प्रथमतः 
दो जाता हे। भक्ति-स्थल में धीरे धीरे स्वास्मवोध का विकास दोते दी यथार्थं अहं 
बोध अपने भावतनु में होता है। भ्भक्तरूपी अंग के सामने जो अपना उपास्य 
हे, उसको आचारलिग कहा जाता है । भक्ति यल मे साधना करने वाङे साधक 
को मन्त्र, निरीक्षण, भजन, इछन, वेध इनका आश्रय ठेना पडता है । इसके अभ्यास 
से साधक अपने मेँ श्रद्धा भक्तिका विकास कर लेता है, तव वह मदेरवरस्थर का 
अधिकारी बन जाता हे। यहोँ ध्यान देने की बात यह ह कि जव साधक अंगस्वरूप 
में रहकर छिङ्ग का सश करता हे, तो वह पुनः वियोग क समय दिगस्वरूप बन 
कृर अंगस्वरूप रहता हे । अत एव प्रत्येकं स्थर मे साधक ङ्िगसंयोग के साथ 


१. देखो छ्गि काभमोगदहो सके भोर प्रसादकाय बनस्केतो कभी मी अवकं का स्पदां 
नहीं दोगा । भादिप्रसाद के खियि बाधा नहींहै। न तो चन्द्रमा से पिघरेगा, न भातप 
से उत्तप्त । गृदेश्वर तुम्हारा शरण रसयुक्त पारस हे । ( प्रभु देववचन, प्रष्ठ ९३ ) 

२. त्यक्ट्वाऽभिमानं देदादौ मर इ्युच्यते बुधैः । ( सृक्ष्मागमे ८। ३५ ) 





भावेण, सं° २०२६ | शिव-योग जोर षट्स्थर-सिदधान्त १०७ 


सिगभक्ति स्वात्मस्वरूप चक्ति बन कर पुनः उपर उठतादहे। जो साधक दहे, वहं 
जिस माध्यम द्वारा दिग स्पदौ करवा हे, उसको इस सम्म्रदाय में हस्त" कहते है । 
य॒ह एक पारिभाषिक शब्द्‌ हं । अत एव अंग जव अपने हस्त से भक्ति के साथ 
प्रसर होता हे, तव टिग सुखद्वारा संयोग करचक्तादहै। इस प्रकार महेश्वर 
स्थर मे आ जाता है । इस स्थल में भी 'अवान्तर स्थ है । इस अवस्था में साधक 
आचारिग स्वरूप वन कर अव भावदेह्‌ सम्पन्न हुआ दे । किन्तु अभी भाव 
का उद्य नहीं हुआ हे । साधक ने अपनी निष्ठाभक्ति का विकास करके जिस भाव- 
तनुकोपायादहै, उसी से साधना करनी दहे। इस समय केवर जगत्‌ का व्यापक 
भाव का अनुभवदही पर्याप्त नदींदहे। यदि इस अवस्था में विव अषटततुमय दै, 
एवं यह मेरा दी स्वरूप टे, यह बोध यदि आ जायेगा, तो आगे प्रगति नदींहो 
सकती । अत एव इन अनुभूतियों को छोड कर यह्‌ विद्व आत्मस्वरूप अथवा शिव- 
स्वरूप है, एवं चैतन्यमय शिवस्वरूप मे सव छ भासित हो रहा हे, इस प्रकार 
छा अनुभव होना चाहिये । इस अवस्था मँ भावदेद्‌ का आश्रय करके कमं प्रारंभ 
करता हे, अत एव इसक्रो मदेदवर अवस्था प्राप्त हो जाती दे । अत एव इस अनु- 
सन्धान को सिद्धान्तशिखाभणिकार कते दँ कि- 


श्रमद्‌भ्रमरचिन्तायां कीटोऽपि भ्रमरायते 
शिवचिन्तासमाक्रान्तः शिवरूपी भवद्‌ शवम्‌ ॥ 


इस प्रकार भ्रमरकीटन्यायादुसार यद्‌ सम्मुखचिन्तन प्रारम्भ होता हं। 
इस भाव करम के यिय गुरुप्रदत्त काया अत्यन्त आवश्यक हे । जिस भावमें वेठ 
कर उपासना की जाती हे, इसको अकायः भी का जाता है, क्योंकि यह्‌ मायिक 
काय से विलक्षण है । यह मायिक तु की तरह विकारयुक्त नदीं है, यह सच्चिद्‌ा- 
नन्द्सखरूप है । इसको ““परकायः भी का जाता दै, क्योंकि यह मायिक काया के 
वोध से विटक्षण एवं सचचिद्‌ानन्द्स्वरूप शरीर दे । इसमें रकर जो आचार अथवा 
क्रिया की जाती है, उसी को धममीचार भी कदा जाता हं । इस अवस्था मं पूणे जगत्‌ 





१, सुचित्त हस्त, उुद्धिः हर्त, अहं शार हस्त, मनो हस्त, तान हस्त, भाव हस्त । 

२. ( ¶ ) मदेश्वरपरदंसास्थरु, ( २ ) रिंगरशिष्टस्थर, ( ३ >) पू्वाश्रयनिरसनस्थर, ( ४ ) 
भद्रैतनिरसनस्थर, ८ ५ ) भाद्वाननिरसनस्थर, ( & >) भष्टमूतिनिरसनस्थर, ( ७ ) 
सवंगतिनिरसनस्थरू, ८ ८ ) शिवजगन्मयस्थर, ( ९ ) भक्तदेदिकलिगस्थर । 

( सिद्धान्तक्शिखामणि, परि १० ए० १६८ ) 


३. भवागम स्थर, परि° १६-७० 
४. सकाय स्थर, परि० १६-७० 


१० योग-तन्त्र-विमर्िनी लद्धं १ 


स्वात्मस्वरूप में भासित होने टगता है । इसी अवस्था में महाज्ञान का उद्य होता हं । 
क्योकि यहाँ साधक अपने भावतयु से अपने उपास्य को सम्मुख रखकर काय प्रारम्भ 
करता हे । यह इस अवस्था में दिव्य योगी वन जाता हे, किन्तु यह्‌ अवस्था गुरुटिग 
युक्त अवस्था होने पर भी पू्ण॑तायुक्तं नही दे। इसमे एक दी रशिवचिन्तनभाव 
रहता हे । अत एव गुरु टिगस्वरूप बनता ह । साधक इस गुरुटिगसखरूप के साथ 
पुनः अपने अंगस्वरूप बोध मे आया, किन्तु अव अंग क्रमशः दिग शक्ति को अपने 
भक्ति द्वारा खायत्त करते चख रहा हे । वह अपने रिवत्व स्वरूप को प्राप्त करके शिव 
दृष्टि से देखने टगता है । इसमे (अवधान' भक्ति का उद्य होकर प्रसादिखलट का 
अधिकारी बनकर बह अपने गरुदन्त तनुमें विश्च को शिवटरृष्टि से देखने टगता ह । 
अपनी भावमय दृष्टयो से इन्द्रिय व्यापार चख्ता हं । अपने आत्मा में ही अपनं 
स्वात्मस्वरूप से भावतनु के आश्रित होकर व्य्रवहार करने टगता हे । अतणए्वजी 
शद्धः प्रमेय अपने में भासित हो रहा हे, अथात्‌ अपने निमे स्वरूप इन्द्रियों मे जो 
भासित हो रहा है, वह सव श्िवमय हे । इस प्रकार का भाव रखक्रर दिगापेण 
करके अनुभव करता हे, अर्थात्‌ इस श्थट में प्रथमतः चैतन्यात्मक दिगवोध खर्प 
होकर उसको चेतन्यसवरूप से म्रहण करता ह । अत एव इसका विपयादि में विकार 
अधवा पुनः भोगलोदपता करने की 1 नदी रहती । इसके फटस्वरूप त्च आ 
जाती हे । स्वाभाविकतया जो भावतनु युक्त महेश की वहिसुंख प्रवृत्ति खात्मख्ठह्प मं 
रही, भव वह अपण करते ही अन्तमंखी हो गर 


प्रादि स्थल 


इस “प्रसादि स्थर में साधक में पुनः शिवटिग संयोग करने का प्रभाव 
उत्पन्न हआ । इस प्रसादि स्थर मे भी अवान्तर भेद ह । इस अवस्था मेँ साधक 
अपने गुरुटिग युक्त अंग से प्रसादि स्थर म जो इन्द्रियों से अनुभूत विषय को धिव को 
७र्पिंत करता हं । इसमे विकरत मन नहीं हे । अत एवं इस प्रकार के प्रसाद्‌ के फल- 
स्वरूप मनःशद्धि हो जाती हं । अत एव इसको निमौल्य कहा जाता हे । निर्मछ ज्ञान 
युक्त होकर मन को प्रसन्न रखता ह । यह मन अव श्िवार्पित भावना से व्याघ्र है । 
इसी अवस्था में स्वात्मस्वरूप गुरुतत्तव का उद्य होता हे, एवं विद्व को रलिगमय 





१. प्रसादिषस्थरूमाहारम्यं गुरुमाहाप्म्यकं ततः । 
ततो लिङ्गप्रश्ंसा च ततो जङ्गमगोरवम्‌ ॥ 
ततो भक्तस्य माहात्म्यं ततः शरणी तंनम्‌ । 


शिवप्रसादमाहात्म्यमिति सक्त प्रकारकम्‌ ॥ 
( सि° श्ि° प्र० स्थ०, परि० ११ श्छो० ९) 


भावण, सं° २०२६ शिव-योग भोर षटूस्थर-सिद्धान्त १०९ 


भ।व से देखता हे । तव साधक को पूण विद्व प्रकाशात्मक खला देने खगता हे । 
इसका तात्पय यहं हे कि वह्‌ अपने आत्मस्वरूप में 'शिवश्यक्स्यात्मक सारे विदव को 
` छगता हे । 


इसी प्रसादि स्थल मेँ साधक का भावक।य सम्पन्न होकर अन्त्यंख होने के 
कारण.आत्मा में विर्व दिगस्वरूप से भासित होता ह । जो यदह अपने में भासित हो 
रहा हे, अर्थात्‌ अंगभाव युक्त होकर अनुभव कर रहा है, उसको यद प्रतीत होता है 
कि इस अंगभाव को रख कर दिगार्पित करिया जाता हं । वह्‌ इन्द्रिय ओर मनका 
स्पश्चे हाने से पहले दी अर्पण किया जाता द । इसके फलस्वरूप स्वात्मा में ही जब 
लौटता है, तव यह प्रसाद्‌ कदटाता हे । आत्मस्वरूप में छिग भी हे 1 भावकाय से 
युक्त होकर समपेण क्रिया का आश्रय ठेना पड़ता दहं । यह सम्पण-क्रिया गुरुगम्य 
हे, क्योकि इस समर्पण भाव के फटस्वरूप पूर्णस्वखूप के साथ एक हो जाता हं । 
प्रथमतः जो वदिरुख चैतन्य अव अन्तर्मुख होकर चने गता हे । अपने स्वरूप को 
अर्पण करना टिग प्रसाद कडा जाता दे । साधक इस अपण के फछस्वरूप 
प्रसादी कहखाता हे । जव दिग प्रसादी बन जाता हे, तो आधि-व्याधि खोकिक भाव 
ट जाते ह । अन्ततोगत्वा इस अवस्था मे अपने भावकाय का भी अपण करना 
पड़ता हे । इसी को ्द्धप्रसादी कदा जाता हे । अत एव जिस काय की उत्पत्ति होकर 
भाव-सम्पत्ति दो गयी थी, उसके अर्पण से जाग्रत्‌ भाव आ गया। यही सावधान 
भक्ति कदी जाती हे । अर्पण करने पर काय का नाहा नहीं होता, किन्तु पुनः डिग 
युक्त अंग वनकर प्राणल्िगि अवस्था में आ जातादहे। इस अवस्थामें ख्गिदही 
अपना प्राण स्वरूप बना खिया हदे । अंग प्रसादिस्थलमें जिस रिग का सामरस्य प्राप 
किया, उससे अंगभाव क्रमश्च छिगभाव में परिणत हो रहा हे । भावतयु में दी अथात्‌ 
आत्मा में दी एक दोकए अव उपास्य ओौर उपासक की मेदाभेद्‌ अवस्था आगे चर कर 
अभेद अवस्था में परिणत हो जाती है । साधक सामरस्य अवस्था के फटस्वरूप अपना 
स्वरूप प्राणछिग स्थरः मे रखकर पुनः अनुसन्धान प्रारम्भ करता हे । सिंगांगयोग 
कत्व अभिमान युक्त साधना नदीं हे, अपितु छृपाप्रधान साधना है । यँ छपा का 
ही प्राधान्य हे। किसी दटयोगादिश्रक्रिया का आश्रय करके प्राणादि का अभ्यास 


१, पीठिका परमा शक्तिलिङ्गः साक्षात्‌ परः शिवः। 
शिवशरफिसमायोगो विश्वछिङ्ग तदुच्यते ॥ 


२. प्रभुदेव वचन, प्रसादि स्थर । 


३. ( १ ) प्राणङग, ( क्‌ ) प्राणङ्गाचन, ( ड ) शिवयोगसमाधिस्थकू, (6 \ ) हिग- 
निजस्थर ८ ५ ) भंगङ्गस्थर । ( लिदधान्तशिखामणि, परिच्छेद ४-५ ) 


११९० योग-तन्त्र-विमर्षिनी । [ शङ्कं ¶ 


करने की आवद्यकता नदीं हे । स्वाभाविकतया भावतनु से युक्त होकर कमल माग से 
पूणे सहस्रार कमर तक सर गति द्वारा कर्णिका में पर्हैच जाता है । अत एव यह्‌ 
सरख गति का क्रम हे । भक्त, महेरवर, प्रसादी यह कम॑ प्रधान रहने के कारण कर्म- 
योग कहटखाता ह । प्राण्धिग स्थर को ज्ञानयोग कह सकते हँ । सिद्धान्तशिखामणि- 
कार का कथन हं किं सवंतत्त्वमयः प्राणः सर्वज्ञानमयः शिवः 1” 


क्िवयोगीगण प्राणापान के मध्यमं जो सरल गतिखरूप ञ्याति टे, उसी को 
प्राणलिग कहते हे । यहाँ प्राणदटिग ज्ञब्द्‌ का पारिभाषिक अर्थं मं उपयोग किया गया 
हे । प्राण एवं अपान के मध्यमे उ्योतिखरूप सरल गति वाठ वायु को प्राणदिग कहते 
दै । इसी को अहंतावोध कदा जाता ह । जिस प्रकार सुय में त॒िनकरण टीन हो 
जाता हं, उसी प्रक्रार यह प्राणवायु शिविग में रीन हो जाता हे । यह्‌ हृद्य-कमटछ 
म दीप की तरह स्फुरित होने गता हे । इस प्रकार के अनुभव को संविर्टिगपरामश्ं 
कदा जाता हं । यहाँ पर प्राणटिग की अन्तरंग एवं अव्यन्त गप्र अच॑ना की जाती ह । 
यहाँ पर अभेद रूपी भाव से पूजा की जाती दहं। यदद पर दिग साकार स्वरूपदे। 
हृदय मन्द्र मेः दवादश्च कमर कर्णिका में जो श्चिवविग्रह टे, उसकी वोधरूपी पूजा 
कृरनी चाहिये, अथात्‌ उसी बोध में भावित होकर रहना पड़ता हे । 


प्राणल्िगानुसंधान युत साधक 


साधक मध्यप्राण को पकड़ कर वहीं अपने भावक्ञरीर मे अभिमान रखकर 
भावायुकरख चिदाक्रार बनाकर, अपने भाव की शुद्धि करने के लिये अपने क्षमा, 
विवेक इत्यादि गुणों का विकास कर ठेता हे । यदी यथार्थं प्राण्िगार्चन दे । 


इसमे भाव की शुद्धि रहने के कारण अपने भावतनु का टिग के साथ योग होते 
ही शिवश्चक्तियुक्त साकार मूरति के साक्षात्कार के योग्य वन जाता हे, तो वही अथात्‌ 
मेरे भावमें जो भावित हो रहा है, वह खात्मस्वरूप हे, इस प्रकार का बोध होने 
गता हे । भ्रूमध्य के ऊषध्वेभाग में अथात्‌ ब्रह्मरन्ध्र में सहसखदल कमल हे, इस कमठ 
के मध्य में शुभ्र सोममण्डल ह । उसमें अति सुक्ष्म रन्धरहे । उसका भेद्‌ करने पर 
कैट हे। यह सब आत्मा में दही विद्यमान हे । यह्‌ भाव चिदात्मक रहने पर भी 
आनन्दात्मक हे । जिस प्रकार घदहिवांसना के कारण बहिर्विकस्प विश्वादमना प्रकाशित 
होता हे, उसी प्रकार इस भावके कारण अन्तःस्थित चिदात्मा अन्तवांसना ॐ 








१, त्तमा, विवेक, सत्य, वैराग्य, समाधि, संपत्ति, निरंकृति, श्रद्धा, महाशून्य इत्यादि 
भवना द्वारा प्राणङ्िग की पूजा होती हे । 
( सिद्धान्तक्षिखामणि, परिषच्छेद्‌ १२ इोक ४-२ ) 


परावण, सं° २०२६ | रिव-योग भोर षट्‌ स्थरु-सिद्धान्त १११ 


व्यि शुद्ध विकस्पात्मक होकर इस भ्रकार भासित होता है । इस प्रकार के भाव के 
विकास को दी ज्ञान कहा जाता हे | इस प्रकार खात्मस्वरूप बोध होना दी प्राणिग 
का अनुभव कहटाता हं । 


इस प्रसंग में प्रमदेव के प्राणदिग स्थल्में वर्णित जो अनुभव दहे, उसको 
प्रस्तुत करना अश्रासंगिक नदीं समञ्चता । इस स्थ मे अंगकटा छिगकटा बवन जाती 
है । अत एव करणाद्रैत मी नष्ट दो गया । श्रीभ्रञ्ुदेव के अनुभवसे स्षष्टहोताहं 
कि इस स्थलमें सोम एवं सू दोनों का भेद्‌ करके अंगभाव वन। टेना चाहिये । 
इसी खल में विशुद्ध स्वरूप की धाप्चि होती हे । प्रभुदेव जी कहते ह किं पट्‌ चक्र स्थित 
पट्‌ कमल कर्णिका से सरल गति द्वारा सहस्रार को खघ कर इातदट पद्‌ मे गुरु 
हे, उसके साथ योग कर ठेना चाहिये । यद कहकर अपने अनुभव ( वचन ) वाणी 
में पिर कहते द-- इससे यह स्पष्ट होता ह कि षटस्थल मागे कृपासागं ह, एव छपा 
आकषण से पट॒कृमटगत मागे वारा ही ऊध्वं गति से जाना पड़ता हं । उनका कथन 
हे किं आधारसे हृदय तक ब्रह्महृदय कमट नाड़ी मे विष्णु, इसके अभम भागमें 
रुद्र, उसके उपर भ्रमध्य सें ब्रह्मा, उसके उपर भमध्य मेँ ईश्वर-सदाश्चिव, इन सवके 
ऊपर जाने पर अंग-सुख जाकर टिगञुख वनता हे । प्रभुदेव ने षट चक्र एवं कमल 
इत्यादि का अपने वचनाुभव में वणेन किया हं । 


च० तच्च दरु दुर्गत वणं चण कोण देवता 
आ० प्रथ्वी ४ व, श्य, प, स सुवणं चतुष्कोण दाक्षायण 
 स्वा० जट € वभमय,र, 2 नभ धनुगेति ब्रह्मा 

म० तेज १० ड,ढ,ण, तथ, द्‌, कृष्ण रिकोण विष्णु 
ध, न, प,फ 

अ० वायु १२ क,खः,गःघःङ,च छ षटकोण महेश्वर 
छ, ज, इच, ज, ट, ठ 

वि० आकाच्च १६ अ-अः उवेत वतुंखाकार सदाशिव 

आ० मन २ हंक्षं माणिक्य तदीयाकार गुरु 


उन्मनी ज्योति ब्रह्मकमट को भद्‌ करके जाती है । ओंकार स्वरूप सदा रहता हे । 


वस्तुतः यदि साधारण दृष्टि से देखा जाय तो प्राण टिगाुसंधान, दस वायु 
कमैवासना नष्ट हो जाने पर होता है। इसको नष्ट करने के थय प्रक्रियाविरेष का 








१, विशेष विवरण-प्रसुदेववचन, प्राणक्िग स्थर व° न° ९४, ष्ट २५८ । 


११२ योग-तन्त्र-विमर्िनी [ भद्ध । 


अवलठम्बन करने की आवश्यकता नहीं है । प्रमुदेव कहते द--““लेलते चेरते त्रिकोण 
रूपी पवेत पार कर शृङ्ग पर ज्ञान एवं ज्ञेय दोनोंका निरीक्षण कर लिया एवं 
शिबोऽदहंभाव का उद्य हआ" ‹ । आगे कहते दै कि मेने अनायास ही कुण्डटाग्नि 
के प्रकाञ्च को पश्चिम द्वार में चिवोऽदं शब्द्‌ से युक्त कर लिया, ज्ञान एवंज्ञेयको 
रोक कर समरस कर च्या ओौर उसीका निरीक्षण कर छ्िया। फटस्वरूप वह 
मद्यमें दी रीन हो गया ओौर अद्धेत रह गया। इस प्रकार दैत नष्ट होने पर 
शिबोऽहंभाव का उद्य प्राणलिग शट में दोतादे। साधक प्राणटिङ्क स्थल में जव 
सामरस्य प्राप्न करता हे, तव की यह घात हई; किन्तु इतना होने पर भी अभी अंग 
भाव का अंह दहे। अत एव प्राणर्टिगी अवसा में शिव चक्ति वनकर जिस भावसे 
उमा एवं किव स्वरूप आकार निमीण करके, स्वात्मष्वरूप आकार निर्माण 
कृरके उसको स्वात्मस्वरूप समञ्चकर उपासना प्रारम्भ करता हे ओर साधक अपे 
मे अंगखल के अनुभव के कारण स्वयं अपने को शक्ति बनाकर टिगरूप शिव को 
आदिगन कर लेता हे, इसके फटस्वरूप साधक अंगश्चक्ियुक्त शारणावस्ा को 
प्राप्न कर छेतादै। भ्यदही शरणसल कदटाता हं। इस सथल सें साधक अथवा 
अंग भौढ शक्ति एवं भाव सम्पन्न हो गया ह । साधक शक्तिभाव युक्त होकर दिग 
को पति बना छेता है । अत एवं साधक अपने को सतीभाव युक्त बनकर शिव को 
पति मान कर भाव ढीला में प्रवेश करता हं। सती-पति-भाव चरणस्थर मे आकर 
भावरीखा प्रारम्भ होती हे । स्थायी भावापन्न होकर अपने रसास्वाद के लियिदिग 
सखरूप परमात्मा को पति बनाकर खयं सती वनकर भावसाधना प्रारम्भ करता है। 
साधक स्यं शक्तिस्वरूप बवन गया हे । एवं दिग शिवस्वरूप ह । परस्पर आकर्षेण 
प्रारम्भ हआ । इस प्रकार के खायी भाव का उद्य होने के वाद्‌ व्यभिचारी भाव का 
उदय नहीं होना चाहिये, क्योकि किसी सखायी भावके ल्य व्यभिचारी भाव 
हानिकारक है । वस्तुतः प्राणटिग खट भावतनु मेँ रहने पर भी श्थायी भाव नहीं हो 
पाया था । अर्थात्‌ भक्त, महेश, भ्रसादी इत्यादि अवस्था मेँ अनन्त भाव रहे, किन्तु 
छारणखल मे जाकर स्थायी भाव दद्‌ हो गया । साधक अपने में सभी संचारी भावं 
को ठेकर, दिग के केन्द्र मे रखकर, अपने भाव करमर दों से युक्त होकर के अपने 
पति (टिग) से भिने का प्रयत्न प्रारम्भ करता हं । यद्‌ ध्यान में रखना आवश्यक ह 
किं भाव स्वात्मस्वरूप, अद्धैतस्वरूप हे । अत एव इस स्थल में इस सम्प्रदाय मे समी 
शिवयोगी गण अपने अनुभव की तुना वैष्णव साधकों की राधाभाव से कर सकते 





३, प्रभुदेववचन, प्राणङ्गस्थर, पृष्ट १९६, व° १११ । 
८ ¶ ) शरण स्थल, ( २ >) तामसवजेन स्थ, ( ३ ) निदेश स्थल, ( ४ ) शीरसम्पादुन 
स्थर ( सि० शि° दारण स्थर, परि० १२-२३-४७ ए०, १९ 


भ्रावण, सं° २०२६ | शिव-योग ओर षट्‌स्थर-चिद्धान्त ११३ 


ह। ययँ पर भी सव्र भावों को ठेकर केवर परमात्मसरूप ङिगस्वरूप का एवं 
उषकी प्राप्ति के चयि कात्तर भाव इत्यादिका विह्ोषप विवरण भिख्ता ह । इसके 
फटस्वरूप स्वामाविकतया साधक में ज्ञान्ति, दया, करुणा इत्यादि साल्वक भावों का 
विकास हो जाता दे न्नं इक्ति स्वरूप ह, मै शिव में आश्रित, इस प्रकारके 
भावमें रहतार्हूः यह्‌ भाव सर्वर्पणभाव कदटाता ह । अत एव इसको “ङारणः 
कदा जाता है । साधक्‌ मे अपनी इच्छा अथवा किसी प्रकार का अपनापन नदीं हे । 
सव ङु शिव को अर्पण करके केव्रर संमुख होकर इरण साधन करतादै। यदी 
शिवयोग भूभि की सामरस्य अवस्था का पूर्वाभास हे । जव तक अंग अपने अहं को 
दिगस्वरूप वनाकर अपने को आश्रि त नदीं समञ्चता, तव तक वह परम सामरस्य का 
अनुभव नदीं कर सकता ह । जव इस भ्रकार के भावसूयै का उद्य दोता ह, तव पूणे 
अन्धकार एवं अज्ञानता की निवृत्ति हो जाती दे। भाव के केन्द्र अवस्था में रहने के 
कारण यहो गुरुशिष्यभाव से स्वात्मसखरूपभूत अनन्त भावों का विकास होता है । इस 
स्थल मे जव भावस्थिरता दहो जाती हे, तो उसको शीर कटा जाता दे 1 इस प्रकार 
कील द्वारा पूर्णभाव प्राप्न दो जाता है। अव भावदाव्ये दी इस स्थल का पूणं 
लक्ष्य हे । इस प्रकार भावना से युक्त साधक एेक्य स्थल में रवेश्च करता हे । अथौत्‌ 
इस प्रकार भावदा्यं से प्रसाद्िग एवं श्चरण इन दोनों का भिटन होता हे । अव 
भाव भी इसमें परिणत हआ । अव सामरस्य अवस्था में केव रस ही रह जाता ह । 
यह भावयोग के चृषटिकोण से विचार किया गया ह । इस प्रसंग में प्रदेव की अनु- 
भववाणी के आधार पर कुक प्रका डाटना उचित समञ्चते ह। मराहकभाव दी 
हारणस्थट का अनुभव कदलटाता दे । अ्थौत्‌ ग्राह्य एवं रहण सव छीन दहो जाता 
हे । प्रमेय, प्रमाण, प्रमाता इस त्रिपुटी में प्रमाता ही सव कुछ है । अर्थात्‌ वस्तुतः 
प्रमाता दी मादक, ग्राह्य ओौर प्रहण भाव प्राप्न करता हं । वही पुनः वन जाता है। 
यह हारण-स्थट का अनुभव शिवोऽहं भाव से उपर कौ घात हे । इसमें भ्राहक भाव 
का मतल्व हे स्वरूपसाक्षात्कार की प्राप्ति एवं उसका बोध । इस वोध के प्रसुदेव 
जीने तीन विभाग कयि द: 

( १) अस्प ज्ञानी, (२) मध्यम ज्ञानी, (३) अतीत ज्ञानी। इन सव 
्ञानियों कोः प्रभुदेव जी खण्डित ज्ञानी कहते दै । ज्ञान एवं अज्ञान दोनों को जो 
म्ाकृत स्वभाव समञ्चता है, उसको अस्पज्ञानी कहते दै । जो ज्ञानभाव को ठेकर 
व्यवहार करता हे, उसको मध्यम ज्ञानी कहते हँ । ज्ञान प्राप्त करके अज्ञानीकी 
तरह जो चरते है, उनको अतीत ज्ञानी कहते है । वस्तुतः यह्‌ सव खण्डित ज्ञान ही 
ह । भ्राणदिग स्थल की अवस्था में सुज्ञान का उदय एवं प्रापि दो जाती है । इस 
प्रकार ज्ञानोदय होते ही माया एवं देह मे जो जीवकटा हे, उनका तुरन्त नाश हो 








१, श्रञ्चु शरण स्थर व० ३३, प्रष्ठ १९८ । 
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जाता हे । इस ज्ञानोदय से नित्य जाप्रदभाव का उद्य होता है । कहते है कि "उध्वं 
पवन के संयोग से चरिमुबन नामक पर्वत पर आरोहण कर कायरूपी कदटी मेँ 
म्वेश्च किया । यह ऊध्वं पवन वस्तुतः सर गति दही टे । यदी सुज्ञानोद्य हं । यहां 
ध्यान देने की बात यह दहै कि ्रसुदेव कहते किं यदि सरल गति पकड़ करके 
केवर सहस्रदल मे रुक कर॒ हातपत्र के पादोदकं को जो अनुभव करता, वहं 
रुद्रखोक तक जाता हे । यह दैत योगी की स्थिति हे । इसको प्रभुदेव जी निषेध करते 
है । इससे यह प्रतीत होता हे कि प्राचीन काट में अर्थात्‌ प्रभुदेव के पदछे रद्ररो 
तक का ही अनुभव रहा । किन्तु प्रमुदेव जी इससे आगे का विवरण देते ह, अथात्‌ 
कर्ते है कि शातद्र का मेद्‌ करके सामरस्य अवस्था को प्राप्त करना ओर आगे जाना 
चाहिये । शरण में करैत्व अभिमान न रहने के कारण यह्‌ “आरूढ ज्ञानी" कदटाता 
हे, क्योकि इसका सम्पूणं व्यवहार शिव से चटता दं । वस्तुतः इरणस्थल की 
अवस्था चिदात्मक दहे, एवं शरण का स्वरूप वचिन्द्रात्मक हं । यह्‌ न उध्वं गति ह, 
न अधोगति हे; किन्तु वह्‌ सामरस्य अवस्था में जाकर एकाकार दो जाताहं। यदी 
हारण का लक्ष्य ह । अपने . भाव को निर्माणस्वरूप वनाकर शिव को चैतन्यात्मकं 
स्वरूप मे आ्टिगन कर छेता दे । इस प्रकार एेक्यस्थट में पूणे सामरस्य का अनुभव 
करने खगता हे । ` इस प्रकार शिवयोगी उध्वं पवन द्वारा इतदट पद्य की कर्णिका 
मँ जाकर अग्रतपान कर सामरस्य सुख का अनुभव करता हे ! 

पेक्य स्थल ही पूणं दिगांग सामरस्य का स्थल है। टिगांग सामरस्य 
स्थर स्वरूप पेक्य स्थ को समञ्चना अत्यन्त आवरयक हे 1 सिद्धान्तक्षिखामणि में 


कहा ह :- 
विषयानन्दकर्णिकानिस्प्रहो नि्मटाश्रयः। 


क्षिवानन्दमहासिन्धौ मज्ननादेव मुच्यते ॥ 


१. श्री प्रमदेव वचन, शरण स्थर, व° ६३, पष्ट २१५ । 
3 99 च० १०१, पष्ठ २४१। 

२. श्री प्रभुदेव वचन, दारण स्थर, व° १४६, पष्ठ २८८ । 

३, श्िवबोगी अपनी साधना के बङ्‌ से भाधार स्थित कुण्डलिनी को जगाकर सुपुम्ना नाडी 
में भ्रविष्ट होकर ब्रह्मरन्ध्र मं पर्हुच कर वहाँ पर व्योमचक्र प्राक्त करता हे । उस कुण्डरिनी 
के सिर के ऊध्वं भाग में सुक्ञान ख्पी रत्न है । उस रत्न मं परम शान्तिचिन्दु है । उसने 
भग्नि एवं वायु संमिश्रण से बने इये समस्त गुणां का म्रसन करिया । उस्र परम शान्तिविन्दु 
के ख्पमं ही निरवयव ज्ञान रहता है । उसने तनुत्रय मं प्रवेदा किया। वही रह गया। 
उसमें परिपूर्णं शशरत भरा है । उस भ्त को सेवन करने वारे शिप्यरूपी शरण के रियं 
महाज्ञान हस्तामखकवत्‌ दो गया, भर्थात्‌ वह निराकार ही गया। ( प्र्ु° शरण व° 
शथं २७७ ) 

8, सि० शि° परि० १४ पृष्ठ ३२ इरोक ३ 
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अग अपने का शिवानन्द महासागर में निमज्नित कर छेता हें । .शिवभाव 
रहता हे, किन्तु मायाकर्पित विभावना नदीं रहती । खात्मस्वरूप मायाह्क्ति 
के तिरोधान करने के कारण स्वात्मस्वरूप मेँ सव कुछ होता हे । इस भकार की 
एेक्य स्थिति अद्भत स्थिति' कहलाती हे । शिवयोगी इसी अद्धैत-भाव में रहता हे । 


इस संसार को टलांघने के लिय अद्धैतभाव रूपी नाव एकमेव साधन हे। मायिक 
देह में रहने पर शिवयोगी को किसी प्रकार का वन्धन नदीं ह । उसके चयि कमक 
का प्ररन नदीं उठता । वह विश्च को शिवमय समञ्चता है । उसका प्रत्येक काये शिव- 
पूजा हे । इस प्रकार के बोध को साम्प्रदायिक भाषा में 'एकभाजनः कदा जाता हं । 
उसके वाद्‌ शिव में विश्च भासित हो रहा ट, इस प्रकार शिवस्वरूप एवं जगत्‌ इन 
दोनों का सासरस्यभाव स्वात्मरूपेण होने टगता है । इसके फलस्वरूप केव चिःप्रकाश्च 
दी रह जाता है, अर्थात्‌ सम्पूर्णं विश्च चित्स्वरूप में भ्रकार्ित होता हं । यद्‌ सामरस्य 
अवस्था का अनुभव विमर्धहीन अवस्था नहीं हे, क्योंकि इसमें सदेव रसात्मना चिदु 
स्छास हे । जव इसको स्वात्मा में म्रसन कर छेता हे, शिवयोगी कटाता हं । इसमं 
सव कुछ छीन है । भद भी भवातीत में बदृक गया । इसकी अलुमूति भी हो गड । 
शरण स्थल से जिस भाव का आदलिगन हआ, जो अंग एवं दिगभाव मं रहा, यहा 
आकर अंग एवं छिग एक हो गये । इसको केवर महाटिग कदा जाता हं । इस महदा- 
दिग मे सब कुछ व्याघ्र दोकर, अन्तर्टीन होकर अव पूर्णलिंग स्वरूप एेक्य स्थ 
सभी अंगों से युक्त तना सामरस्य होने पर भी इस सामरस्य अवस्था मरस 
का अनुभव करने के चयि बोधरूप से अंगभाव रहता हे । यह पूणेस्वरूप दने पर 
भी, सव कुछ स्वात्मस्वरूप डिग से प्रथक्‌ अस्तित्व न रखने पर भी, सव छ स्वात्म- 
स्वरूप मे उपास्य-उपास्यकभावभूत रीखा के कारण हा हे । अत एव नित्य इसी 
प्रकार चख्ता ही रहता दे । यही शिवयोग कहटखाता हे । यद नित्य सामरस्य स्वरूप 
का अनुभव चलता रहता हे । शिखामणिकार का कथन ह-- 


अहं शिवो गुरश्चाहमहं विदवं चरा चरम्‌ । 
यथा विज्ञाने सम्यक पूणाहन्तेति सा स्मृता ॥ 


शिवयोगी इस पू्णीहन्ता के बोध में रहता हे । श्िवयोगी नित्यस्वरूप महा- 
दिगास्मक बोधविश्च के स्फुरण के समय अर्थात्‌ विच्धात्मक अवस्था में शिवयोग 
महाटिग अवस्था से युक्त होकर नित्य स्वात्मस्वरूप ीटा में अपने को इक्त्यात्मक 
वनाकर अपने स्वरूपसें ही विश्च को देखता हं । यही भावपक्ष का सामरस्य कद्‌- 
छाता हे । फेक्यस्थर में उपर की अनुभूति विच्धोत्तीणे अनुभूति कदटाती हे । अत्‌ 





( १ ) रेक्य स्थर, ( २ ) भाचार सम्पत्ति स्थर, ( ३ ) एकभाजन स्थर, ( ४ ) सदह- 
योजन स्थर । ( सि० ्ि° परि० १४, शडो° ) 
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एव यह लिगि की दो अवस्था हे । एक विश्वात्मक अवस्था हे, जदा साधक योगी 
बनकर इसमें रहता हे । दूसरी तरफ विश्वोत्तीणे अर्थात्‌ इस विच्च की उत्पत्ति के तत्व 
स्वरूप प्राप्त जो महाटिग हे, वह तत्त्वाटमक श्चिवस्थानीय ह । इस क्रम से एेक्य- 
स्थ तक साधन क्रम सरे महािग तक पर्टंचने के क्रम का विवरण हभ । मदादिग 
नाद्‌-चिन्दु-कलत्मक हे । सामरस्य अवस्था से ऊपर उठकर नाद्‌-विन्दु-कलात्मक 
स्वरूप से ऊध्वं मे जाकर, सर्वैशुल्य निराटस्ब तक जाकर शक्िबयोगी पुनः अपने 
आरोहदण-अवरोहण क्रम से स्वात्मानन्द रूप शिवयोग में टीन रहता ह । अत एव 
शिव की स्वात्मस्वरूप अवस्था परिमित देश्च-काट से अतीत ह । अपने शिवस्वरूप 
भावतनु द्वारा नित्य छीठामें रहतादहै, एवं उसकी दृष्टि से बदिजेगत्‌ नदीं द । 
जिसको हम मायिक कहते है । य्या तक कि जिसको हम मायिक कते हँ, वह्‌ सव 
दिगमय हैँ । यह तिस्य ज्चिवस्वरूप स्थिति ह । इतना होनि पर भी स्वार्मस्वरूप में 
रह कर, अपने शिवतत्तव भावमें भी सदेव जाग्रत्‌ रहता हं । अत एव शिवयोगी 
अपने पवित्र भाव द्वारा सदैव विश्वको दिगस्वरूप अथात्‌ चिन्मय देखता हं । 
शिवयोगी का इारीर वस्तुतः मायिक दृष्टि से दिखा देने पर भी वह पूणैरूपेण दिग 
स्वरूप हे, क्योकिं मायिकदेहका जो कायदे, वह उस छरीर से नहीं होता। 
अपनी भावना के द्वारा अर्थात्‌ शिवयोग एवं इस स्थटगत साधना के द्वारा सम्पूण 
रूपेण सिद्ध करके स्वात्मा में चैतन्यातिरिक्त उसको ओर किसी प्रकार का वाध नदी हं । 


दस प्रकार इस पटस्थख योगरहस्थ की कर ृषटिकोणों से विवेचना की जा 
सकती हे । इस ठेख में केवर भावपक्ष को ठेकर अंगभाव क्रम का विकास दिखाया 
गया हे । इस प्रकार अंग महाटिग स्वरूप बनकर पूणं शिवयोगी बनता है । इस योग 
को षटस्थट-योग कदा जात। हे । वीरङैव सम्प्रदाय में स्थटगत भेद्‌ द्वारा अनुभव 
का विभाग क्रिया गया है। इसी षटस्थर मे २०६ ओर १०९१ विभाग भी 
गिनाये गये हँ । यद सब नियम विस्तार की दृष्टि से समश्चना चाददिये । वस्तुतः भक्त, 
महेश, प्रसादी, प्राणटिग, शरण ओर पएेक्यके क्रमका मुख्य आधार मानकर इस 
म्रकार का विभाजन किया गया हे ॥ 





वज्रयोग का एक रष्टिकोण 


ध्रीराधेइयामधर द्धिवे दी, भू° पू० कनिष्टानुखन्धाता--योगतन्त्र, वा० सं° वि० वि० वाराणस्षी । 


मन्त्रे तीर्थं द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ। 
टृक्षी भावना यस्य सिद्धिभेवति तादञ्ची॥ 


जसे एक ल्ीपिण्डमें रागी की रागवुद्धि, पुत्र की श्रद्धाबुद्धि एवं साधक्र 
की देवीवुद्धि दिखटायी पडती है, वैसे दी जगपिण्ड को कोई रागवुद्धिसे 
अपने अधीन बनाना चाहता टे, तो कोई श्रद्धाबुद्धि से अपने रहते हये दूसरे को 
भी रहने देना चाहता ह ओर कोई उस समस्त जगत्‌ की करपना एक पिण्ड में 
ही देवभाव से स्वीकार करता है । 

ये ही अध्याश्नय हँ ओौर इन्दी अध्याहयों के कारण मनुष्य अनन्त काठसे 
दुःखाणैव में निमग्न हे । इन तीनों प्रकार की दृष्टयो का मूल कारण चित्त है ओर 
इसी चित्त से संसार की उत्पत्ति भी मानी गयी हं । अत एव चित्त को ही सभी 
दुःखों का मूख कारण माना जाता हे । इसी के कारण अहंकार ओर ममकारः, प्राह्य- 
भाव ओर्‌ प्राहकभाव, छुश्चलक्मै तथा अकरुश्चट कम आदि प्रादुभूंत द्योते ह । बोद्धधमे 
इन चित्तो को शद्ध कर विद्यद्ध, चान्त, निर्म, निवाण के यिय साधन का मागे प्रदान 
करता हे । इयी देतु बौद्ध द्येन मे अन्यान्य पथ मिखते ह । चूंकि पुद्गख में सवस 
अधिक रागवुद्धि की दी प्रवट्ता दिखटाई पड़ती हं, अत एव उस राग के नामके 
हेतु कुश कर्मा का सम्पादन ओर अकुश्चक कर्मो का परित्याग अपेक्षित हें । 
श्रावकयान में इसका दी सम्पूर्ण॑तः उपदे हे । श्रावक पुद्ग शमथ ओर विपदयना 
के आधार पर कुञ्चट कर्मा का सम्पादन करते हये कामावचरः, रूपावचर, अरूपा- 
वचर की भूमियों को पार करता हभ ध्यानसमापत्तियों के बल से अत्व को 


प्राप्त करता हे । 

्रद्धाजुसारी पुदूगढ अपने दी निर्वाण से दुःख की परिसमाप्ति नदी मानता । 
उसे तो अनन्त जीवो के दुख की परिसमापि चाये । अत एव वह दुःख के ना 
के हेतु अपने अन्द्र बोधि चित्त का उत्पाद करता हं । 

वष्ट कहता है किं मनुष्य भाव दुरम हे, क्योकि इसी में पुरुषाथे के अभ्युदय 
तथा निःश्रेयस की प्राप्ति क साधन उपठन्ध होते हैँ । अत एव यदि वह्‌ इस सुअवसर 
मे परापरदहित का चिन्तन नहीं करता तो फिर उसे इस मनुष्य देह का पुनः समा- 
ग मको दोगा ए 
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क्षणसम्पदियं सुदुर्खभा प्रतिख्च्धा पुरुषाथेसाधनी । 
यदि नात्र विचिन्त्यते हितं पुनरप्येप समागमः कुतः ॥ 
( बोधिचयीवतार, प्रथमपरि ०, इछो० ४) 


मनुष्य प्रायः अङ्कश्च भाव मे अभ्यस्त होने के कारण कुदार भाव की ओर 
भबृत्त नदीं होता । इस अङुहर भाव पर विजय प्राप्त करने के लियि प्रवल कुशल 
भावोंको उदित करना दोगा। वह वोधिचित्तसे ही होता है- जैसे रात्रिम 
बाद्खों से धिरे हये आकाज्च मे विजटी के क्षणिक प्रका्चसे वस्तुका ज्ञान होता 
हे, उसी भ्रकार अन्धकारमय जगत्‌ में बुद्ध ॒‹ वोधिचित्त ) के अनुभवसे ही क्षण- 
मात्र के खयि मानव बुद्धि शुभ कर्मा में प्रवृत्त होती दै- 


रात्रौ यथा मेघघनान्धकारे विद्युत्‌ क्षणं दशयति प्रकाशम्‌ | 
बुद्धाचभावेन तथा कदाचिस्टोकस्य पुण्येषु मतिः क्षणं स्यात्‌ ॥ 
( वोधिचयाीवतार, प्रथमपरि०, दछो० ४) 
इस प्रकार बोधिसत्व, जीव को भवसागर के पार गाने के ल्यि, सभी सत्वो 
को दुःखों से दूर करने के चयि, तथा उन सत्वो के चयि भीजो केवल दुम्बका 
अपनयन मात्र ही नी, अपितु संसार के सुख की भी अभिटापा रखने वां के सुख 
सम्पादन के लियि भी वोधिचित्त का महण करता हे- 


भवदुःखहातानितठुंकामेरपि सत्वव्यसनानि ह तुकामेः । 
वहुसौख्यशतानि भोक्तुकामेने विमोच्यं हि सदैव वाधिचित्तम्‌ ॥ 
( वदी, इखो० ८ ) 
वोधिचित्त के अनन्तर दानादि पारमिताओं का निरन्तर अभ्यास करता हभ 
द्ङा भूमिय को चमथ तथा विपश्यना के आधार पर पार करता हआ जीव बुद्धत् 
को प्राप्त करता हे । इसमे उसकी करणा दी उपाय हे । 


सामान्य रूप से विचार करने पर खगता हे किं श्रावकयानी पुद्गल का 
उदू देद्य एक अपनी. आत्मा मान्न को शम की उपलि कराना है ओर उसी से 
नित्त प्राप्त करना हे । इसके विपरीत बोधिसत्व अपने को तथता ( परम तत्व ) 
भें स्थापित करना चाहता है । सभी सत्वो को भी उसी रूप में स्थापित करना चाहता 
हे। वक सम्पूणं प्राह्यम्राहकभेद मिटा कर शछाइवत श्ान्तिकी प्राप्ति के जिय 
निरन्तर प्रयत्न करता हे । इसके आधार पर बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, किन्तु इस 
बुद्धत्व की प्राप्ति में कदं कर्प टग जाते दहै । 


देवघुद्धवाखा पुद्रख किसी भी पिण्ड को सम्पूणं ब्रह्माण्ड समन्ता हे। 
अत एव उसमें वह देवभावना रखता हे ओर उसी मे अपने इष्टदेव की भावना 
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करता हे । वह्‌ पिण्ड ही उसके यि परमार्थं है । इस पिण्ड में दी उसे गंगा, युना, 
तथा त्रिवेणी का संगम मिलता है । काञ्ची तथा अन्य तीर्थो का क्षेत्र भिठता है । वहं 
धातु ओर स्कन्धो से युक्त भौतिक इारीर को पुरुष तथा स्री के रूपमेंरख कर 
कमेसुद्रा का स्वरूप मान कर पूजता हे । मानसिक भूमि में ध्यानी बुद्धो एवं उनकी 
शक्तियों के आधार पर ज्ञानमुद्रा रूपमे भावना करता हे । उसे जगत्‌ की क्षणिक्र 
किन्तु मूर्यवान्‌ स्थिति ज्ञात रहती है । वह इस क्षणिक जगत्‌ में ही सम्पूणं खोगों 
को इस विपत्ति-सागर से पार कराने के हेतु देव-देवीभाव के आधार पर महाकरुणा 
का उत्पाद्‌ करता हे । उस कणा के आधार पर प्रज्ञा प्राप्त करता ह तथा ्रज्ञा ओर 
उपाय के सम्मिल्नसे बुद्धत्व को प्राप्त करता दे। यदी तन्त्रयानकी दृष्टिदे। इस 
दृष्ट म बोधिसत्व बोधिचित्तोत्पाद्‌ कर एक जन्ममें दी युद्धस्व प्राप कर सकता 
हे, तथा अनलपा्ंखल्येय जनौं को सं्ार सागरसे पार जाने की राह वतला 
सकता हे । 


यहां तक्र एकर पिण्ड के प्रति व्यक्त होने वारे अन्यान्य भावोंका सामान्य 
विदेषण प्रस्तुत क्रिया गया । अव उस पिण्ड के सत्ता की परीक्षा करनी चाहिये, 
जिस पर ये विचार आधृत हँ । सामान्य रूप से पिण्ड के ऊपर विचार करते समय 
हम उसके तीन स्वरूप देखते है । एक तो उक्षकी सत्ता हे, अर्थात्‌ पिण्ड के 
खरूप की सत्ता है । इसी प्रकार उसके देतु की सत्ता तथा उसके फट की सत्ता हे । 
प्रायः कहा जाता है कि साधनाओं में तीन बातें आवदयक होती हे । वेह दृष्टि, चरर 
तथा भावना । अव तक्‌ प्रस्तुत निबन्ध में मानव के ऊपर थोड़ा सा दृष्टिपात किया 
गया ह । उसको ही ध्याने रख कर दृष्टि पर विचार करना चाहिये । दृष्टि पर 
विचार करते समय सद्‌। उस सम्प्रदाय के दाशैनिक विचारों की तरफ ध्यान रहना 
आवरइयक हं । 


प्रायः का जाता हं कि बौद्ध दश्चेन वस्तु की : सत्ता को ` नदीं खीकार करता, 
उसका कारण उसकी वस्तनैरात्म्य या शन्यता की दाशेनिक दृष्टि ही हे । वह जगत्‌ 
मे सांवृतिक तथा परमाथ नाम से दो प्रकार की सत्ता मानता हं । जगत्‌ की वतमान 
सत्ता सावृतिक है, तथा परमाथ सत्ता शून्य रूप हे । इसका ही वह दाहौनिक 
विदछेषण प्रस्तुत करता है । चन्द्रकी कहते हँ कि संसार सत्‌ नदीं है, किन्तु इसका 
तात्पय यद्‌ नदीं हे कि इसकी खपुष्प जेसी असत्ता है, क्योकि विना सत्‌ के असत्‌ कैसे 
संभव हो सकता हे । अत एव सापेक्ष ओर सविकस्प वुद्धि की समस्त कोटियो ओर 
धारणाओं की पहुंच के वाहर जो तत्तव हे, वही शुन्यता हे ( इह सर्वेषामेव रष्टिक्रतानां 
सर्वग्रहाभिनिवेश्ानां यन्‌ निःसरणमग्रबृत्तिः सा श्न्यता- योद श्च प्रकरण, प° २४७ 
माध्यमिकवरत्ति ) । वेः कहते दै किं दम सत्‌ ` तथा भसत्‌ दोनो को निरावरण करके 
निर्बाणपुरगामी अद्वयपथ को प्रकाशित. करते है । अत एव कमैकरैफलादिरूप संसार 
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को 1 न मानकर उसे निःसखभाव या खभावशून्य या प्रती्यसमुतन्न 
मानते दहं । 


_ (न वयं नास्तिकाः । अस्तित्वनास्तितवद्वयवाद्निरासेन तु वयं निर्बाणपुर- 
गामिनमद्वयपथं विद्योतयामः। न च कर्मककंफटादिकं नासीति त्रूमः.। किं तर्हि 
निःस्वभावमेतदिति व्यवस्थापयामः- प्र० ३२९, सप्तद्च प्रकरण ) 


इस प्रकार जव प्रत्येक वस्तु हेतुप्रत्ययों के आधार पर टी खड़ी है, तथा जव 
वस्तु की अपनी सत्ता नहीं हे, तो जो देतु ओर प्रत्यय दहै, वे भी किन्दीं हेतु-मरत्ययों 
के कायै होने के कारण निःसखभाव एवं सापेक्ष है । अत एव वे अनवश्ित हैँ ओर 
उनकी भी शयन्यता है । यदी हेतुशुल्यत। की दृष्टि है । इसी प्रकार फटश्यून्यता भी 
सिद्ध होती हे । क्योंकि जव सभी वस्तु प्रतीव्यसमुत्पन्न है, तो उनकी भी अपनी 
स्वरूप सत्ता नदीं है ओर जव उनकी अपनी स्वरूप सत्ता नदीं तो उससे उत्पन्न फट 
की स्वरूप सत्ता केसे दो सकती हं १ अत एवे फट की भी शून्यता हे । सामान्य रूप 
से यही बौद्ध दाक्चेनिक टष्टिहे। 


अव विचारणीय वात यह्‌ उठती हे किं मनुष्य इन सव दृष्टयो को समञ्च ठेता 
हे, किन्तु वह संसार से निवृत्त क्यों नदीं हो जाता । इस प्रन के उत्तर स्वरूप साधना 
मँ बतटाये गये मार्गो का अदुसरण करना उचित होगा, क्योकि प्रायः यह देखा 
जाता है किं छोग विषय को तो समञ्च छेते है किन्तु उस समश्च हए विषय के अनु- 
सार काम करने में हिचकते दै । उसमें करई कारण हदोतेदै । वौद्ध साधनां 
्रचृत्त होने के इच्छक पुद्रर इस स्थिति में दो प्रकार के पाये जाते हैँ । जिनमें एक 
को श्रद्धानुसारी पुद्रङ कहते ह तथा दूसरे को धमनु सारी पुद्रख कहते ह । 


भ्योगकेभेद्से दो दी पुद्रल जिन्हें श्द्धानुखारी तथा धरमानुस्ारी 
पुद्रल कहते दै । ८ ्रयोगप्रमेदतः कतमः ¶ श्रद्धाद्धसारी धमानुसारी च पुद्रलप्भेद्‌ः- 
अभिधमससुच्चयः प° ४६ ) 


वैसे पुद्रर अनेक प्रकारके है, तथापियेदही प्रधानदहै। इन दोनों पुद्ररो 
की आवर्यकता साधन-सम्पत्ति मे बतटाई गद हे। वे पुद्रट जो श्रद्धानुखारी ह, 
। सिद्धि की अधिगति जल्दी करते है । अत एव श्रद्धालुसारी पुद्रछ की मञ्जुश्रीमूल- 
कल्प' में ्रदांसा की गयी है- ॑ 
ओौत्सुकाः स्वमन्त्रेषु नित्यं ्रहणधारणे । 
सिद्धिकाया महात्मानो महोत्साहा महौजसः ॥ 
तेषां सिदुध्यन्ययत्नेन मन्त्रा ये जिनभाषिताः। 
अश्रद्धानां तु जन्तूनां गुक्छो धर्मेण रोहते ॥ 


भावण, सं० २०२६ | वञ्जयोग का एक दृष्टिकोण १२१ 


वीजमूषरे क्षिप्तं अङ्करो अफलो _यथा | 
श्रद्धामूलं सदा धर्मे उक्तं सवाथंदर्िभिः॥ 
मन्त्रसिद्धिः सदा प्रोक्ता तेषां ध मा्थंश्षीटिनाम्‌ । 
( मन्जुश्रीमूटकल्प, पट० ४ प्र° ६१ ) 


धर्माजुसारी को भी श्रद्धायुक्त होने का पाठ पदाया गया हे, क्योंकि 
धमानुसारी जो साच्र ताकिंक है, उसको सिद्धि प्राप्न नहीं होती । यह 'काटङ्ृष्णयमारी 
तन्त्र में लिखा है- 


““तारकिक को सिद्धि नदीं प्राप्न होती । गुरुके दारा उपदेश्च करने पर उसमें 
क्षोदक्षम करने वाछे दिष्य को भी सिद्धि नदीं पराप्र दोती। केवर शंका रदित तथा 
्रद्वायुक्त होने पर गुर के गृह्य उपदेश्चपूर्ण रूप सरे न देने पर॒ भी उतने मात्र से 
सन्तुष्ट॒॒रहने वाले शिष्य को सिद्धि तुरन्त दी प्राप्त द्ोती है । इसय्यि गुरु-मदिमा 
वहत बड़ी है 


अत एव वौद्ध साधना में गुरुवाद्‌ का बहुत ही महत्त्वपूणे स्थान हें । यदह वात 
 नकेवर वौद्ध साधनामें दी, अपितु हिन्दू साधनामें भी पाद जाती हे, क्योकि 
साधक के सभी काय गुरु-वाक्यों पर दी आधारित द्योते ह ओौर उसको सद्गुरु की 
प्राप्ति भी बड़ी कठिनाई से होती है। सदगुरु दी साधक को परम तन्तव का साक्चात्कार 
कराने में समर्थं होता दै। गरु को शल्य ओर करुणा की युगलमूतिं का जाता हे । 
वज्रयान में शल्यता तथा करुणा को दी प्रज्ञा तथा उपाय कदा गया हे । इन दोनों का 
सामरस्य ( परस्पर मिटन ) ही निर्वाण हे । इन दोनों का मिलित रूप होने से गुरु को 
भिथुनाकार बतदधाया गया है । अत एव गुर मेँ पूणै श्रद्धा की आवदयकता होती दै । 
जैसे सारनाथ प्ैचने वाटे व्यक्ति के चयि वाराणसी के किसी रहने वाङे विदवस्त 
व्यक्तिविरोष के द्वारा बताये माम का अनु स्तरण श्रद्धा एवं निष्ठा से करने पर ही वह्‌ 
प्राप्त होतादहे। तार्किकको मात्र तकंके आधार पर वहांका ज्ञान मात्रही भाप 
होता हे, साक्षात्‌ दलन एवं अपूवं आनन्द नदी; वैसे दी गुरु में श्रद्धा एवं निष्ठा 
रखने वाठ व्यक्ति को ही वह मौन सम्भाषण मात्र से महासुख का विस्तार कराता हे 
ओर उसके हृदय से अन्धकार को दूर कराता हे । 


अत एव साधक, गुर, चिरतन तथा बोधिचित्त में भक्तिमान्‌ होकर उसी प्रकार 

संसार सागर को पार कर सकता है जैसे कि एक मतिमान्‌ नाविक नौका केकर समुद्र 

पार करता हे । वज्रसत्व ने संसार पार करने वाख के स्यि गुरु को कर्णधार तथा 

धर्म को नौका बतलाया हे । अत एव गुह्य वज्रयान मे गरु की भांति दी शिष्य की 

पात्रता पर भी बहुत ध्यान दिया जाता हे । शिष्य को बन्दन क्रिया, अक्रोधी, अवि- 
१६ 
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संवादी, त्यागादि गण से युक्त उत्साही तथा गुरु की आज्ञा को शिर से स्वीकार करने 
वाला होना चाहिये । 


इस प्रकार के शिष्य को वज्राचायै गुरु सकर प्रपंचं से दूर हटाकर उसे 
सम्यकसम्बोधि की प्राचि के छियि मण्डठ में भ्रवेश्च कराता हे । अव शिष्य को श्रद्धा 
बुद्धि सरे तान्त्रिक साधना में प्रदत्त होने के लिये एक नवयौवनसम्पन्ना युवती को 
अपनी संगिनी बनाना पड़ता ह । इसी को तान्त्रिक भाषा में मुद्रा कहते ह । इसके 
वाद्‌ वज्राचाय गुरु शिष्य को बोधिचित्त की प्राप्ति के देतु अभिषिक्तं करता हे । यद 
चार प्रकारका होता टे 


प्रथमं कटश्चाभिषेको दितीयं शगह्यसुत्तमम्‌ । 
प्रज्ञाज्ञानं तृतीयं स्याच्चतुथं तत्‌ पुनस्तथा ॥ 
( अद्रयत्रज्रसंग्रह ) 


पटा अभिषेक छः प्रकार का होता हे, जो बुद्धस्वरूप हे । इसके द्वारा अविद्या- 
मढ को दूर करने के लिये वज्राचा्यं ८ गुर ) वैरोचन रूप को अवलम्बन करने वाले 
शिष्य को सलिखादिं अभिषेकां से पवित्र करता है । इसके वाद्‌ गह्य अभिेक के द्वारा 
शिष्य को पवित्र धमं मेँ श्रद्धा उत्पन्न कराता ह । गुरु सभी गह्य साधनाओं का श्लिष्य 
को उपदेश देता हे ओर उस उपदेश से प्रज्ञोपायसवभावात्मक वोधिचित्तोखाद्‌ होता 
हे । इसमें किंस प्रकार से बोधिचित्त का अधोगमन अवरुद्ध किया जाय ओर कैसे 
ऊध्वंगमन हो सके तथा मश्ासुख प्राप्ति सम्भव हो, उसका उपदेहा देता है । इसी क 
वाद्‌ भ्रज्ञाभिषेक होता हे, जिसमें योगी शिष्य को यह वताता है कि सभी धमं शचन्य- 
रूप हे, पुद्गर भी शल्यरूप हे । प्रज्ञा की यौगिक नियमों से ज्ञप्ति करायी जाती है । 
अन्तिम अभिषेक को वज्राभिपेक कदते हैँ । यदी विद्युद्ध अभियेक है। इसी मेँ सभी 
पूरवाभिषेक पयैवसित होते दै । इसी वजात्मक तत्त्व को जानने क ल्यि शिष्य को 
वज्ज्ञानाभिषेक किया जाता हे । 


किन्तु वज्रज्ञानाभिषेक एवं वज्रयोग साधन के पूव इस प्रक्रिया मेँ सम्पन्न 
होने वारे पिण्ड के प्रति रागबुद्धि वारे पुद्गलं की साधना का सामान्य परिचय 
प्रदशित कएते हुये वजयोग पर पहुचे का प्रयटन करेगे । सामान्य रूप से वज्रयोग क 
विकास की यही पूवेपीठिका भी मानी जाती हे। अत एव इसका वर्णन आवदयक 
प्रतीत होता हे। 


भ्रायः पुद्गर जीव रूपादि के सदा उपभोग करने के कारण मोक्ष से विमुख 
रह कर वेदनाभों का अभिनन्दन करते है, जिसके कारण उनका दाल चित्त ही दमित 
हो जाता है, न्तु इस चित्त के दमन का कारण रागादि क्छेच ही है । अत एव 
इसको नष्ट करने के देतु श्रद्धादि का उत्पाद्‌ करना चाहिये । 


श्रवण, सं० २०२ ६ | वच्नयोग का एक दृष्टिकोण १२३ 


प्रायः अज्ञानी पुद्रढ चार प्रकार के विपयीय उत्पन्न करते है । ऊुछ पुद्रख 
भरुचि काय में छ॒चिबुद्धि के द्वारा रागवुद्धि रखते है, कुछ दुःखसत्य मे ही कदा- 
चित्‌ सुखाभिग्यक्ति से सुख की ही अभिभ्यंजना करते ह, कुछ अज्ञानी अनित्यमें ही 
नित्य की भावना एवं कुछ अनात्म मे आत्मबुद्धिः रखते ह । 
अत एव इन रागादिजन्य क्टेशों को दूर करने के लिये मथ तथा विपरयना 
भावना करनी पड़ती हे। इनके आध।र पर टौकिंक तथा अद्धौकिंक समाधियां उपलब्ध 
होती हैँ । चमथ सिद्ध करने मे कुछ अन्तराय होते हैः । उनको दूर करना होता हे । 
धमेस्वरूप को जानने के यिय इन दोनों भावनाओं की नितान्त आवदयकता पड़ती 
हे । शमथ की इसमें प्राथमिकता है । आचार्यं शान्तिदेव कहते द - 
दामथेन विपदयनासु युक्तः रुते क्टेडाविनाशमित्यवेत्य । 
शमथः प्रथमं गवेषणीयः स च रोके निरपेक्षयाभिरत्या ॥ 
( बोधिचयावतार, प्र १३७ ) 


इस इामथ भावना के सिद्ध दो जाने पर श्रावक को उपर्युक्त चार प्रकार के 
विपयांसों को दूर करने के ययि स्पृत्युपस्थान भावना करनी चादिये । इसीख्ियि अभि- 
धमेकोरकार कहते ै-- 
निष्पन्नश्चमथस्येव स्मत्युपसानभावना । 
कायवाकूचित्तधमीणां विलक्षणपरिक्षणात्‌ ॥ (अभि०को० ६-१४ ) 
इस प्रकार उपरक्त विपयासों को नष्ट करने के लियि चार प्रकार केस्य्युप- 
स्थान भी करने पड़ते हँ । इन चारों स्मद्युपस्थानों में ध्मस्मरव्युपस्थान से ही सभी 
वाह्य वस्तुओं मे अनिल दुःख एवं शून्य भावना उत्पन्न होती हं । अभिधर्म वत- 
लाता हे- 
स॒ धर्मस्मद्युपस्थाने समस्ताछम्बने सितः । 
अनित्यदुःखतः श्न्यानात्मतस्तान्‌ विपश्यति ॥ (अभि°्को०६-१८) 
धर्मस्मर्युपस्थान को दी सम्भिन्नाटम्बन भी कते है । यह्‌ सम्पूण पंच स्कन्धो 
को सामान्यारम्बन के रूप में निदे करता हआ अन्य सभी स्मरत्युपस्थानों को 
अपने में ही एकात्मीभूत कर के सम्पूणं बाह्य पदार्थो. को अनित्य रूप से, रान्य 
रूप से, तथा दुःख रूप से समञ्चता हे । वह योगी हरीर को परमाणु का संघात 
मानकर क्षणसन्तान के अन्द्र परमाणुभों को एक-एक तथा अलग-अलग क्षण के 
रूप मे देखता हे । मयुष्योत्पत्ति के निमित्त कर्लादि बीजों को अद्यचि अंगों से 





१, कोसीयमवसादस्य सम्भाषा रय उद्धवः । 
` संस्कारानामस्ंस्कारेश्चेते पच्चाव्यया मताः ॥ 
( भावयमेत्रेयनाय कृत मध्यान्तविभाग, सं° छा० ७६ ) 


१२७ योग-तन्त्र-विमरिीनी | ङ्क १ 


युक्तं एवं मिश्रित मानकर योगी सम्पूण छोक को देखता है ओर उसमे अनित्यत्वादि 
की भावना से वह्‌ तञ्नन्य अदंकार ममकार का नश्च करता दे। उसके प्रदाण 
हो जाने पर रागादि दोष भी श्र॒तचिन्तामयी प्रज्ञासे नष्ट हो जाते दहै । यहं 
अभिधमेदीपकार का मत है- 


समस्तारम्बिनान्त्येन तान्वेत्य धुवतादिभिः 
क्छेशात्यन्तक्षयोऽन्त्येन संभिन्नाटम्बनेन वा ॥ 
( इरो° ३८४; प्र° ३१६-१७ अ० £ पा० १) 


इस प्रकार सम्पूणे राग क्डेशों का अस्यन्त क्षय किया जाता है । सामान्य रूप 
से पुनः इन विषयों का दो विभाग किया जाता है-साखव तथा अनास्रव । इनमें 
सास्रव स्कन्धो के उदय-व्यय का साक्षात्‌ दश्च॑न होता हे । अत एव दीपकार कहते है- 


असंभिन्नाथंविषयं त्रयमेतद्‌ द्विधेष्यते । 
तस्यैव पर्यतः साक्षादुदयव्ययद्चंनम्‌ ॥ ( रटो० ३८५५) प्र० ३१८) 
इस प्रकार इस स्रव्युपस्थान के रूप में अनित्यकार भावना करने पर संस्कारं 

मेँ प्रतिक्षण उदय-व्यय का दशन होता हे । यह दषेन चक्र की भोँति होता हें । फटतः 
स्कन्धो मे अपने संस्कारों को सन्तान के रूप में पाते है । फिर भी उनका क्षय नहीं 
ज्ञात होता । यदी प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ का खूप दो जाता हे ओर तीनों काटो के संस्कायों 
में हेतुफर के सम्बन्ध के रूप मे अवस्थित देखते हँ ओर इसी से प्रतीव्यसमुत्पाद्‌ 
का रूप बन जाता हे। 


स्कन्धेषु जायते चक्रभमरिकादिवत्‌। 
सप्रतीत्यसमुसादं स्कन्धानां प्रत्यवेरयते ॥ 
( वही इरो० ३३६ प्र° ३१८-२१९) 


प्रतीत्यसमुतन्न रूप से इन संस्कारों को जानकर इनकी चतुरायैसव्यां में से 
कौन हे इस प्रकार की भावना करता है, तथा अनित्यता तथा दुःखतारूप मेँ देखता 
हे। इस प्रकार वह इन सभी रागादिजन्य क्ठेशों को स्वतन्त्र कता से रदित 
शल्य रूप मं देखता है । फिर भी अपने वश्च अव उनके रहने पर भी सहकारी प्रत्ययों 
से वे अपनी क्रिया करते रहते हँ ओौर इनके अधीन जन्म आदिके होने से अपने 
को अनात्मा रूप मं देखता हे । अभ्यासवश् इस प्रकार सरे अपने को अधिष्ठाता तथा 
परतन्त्र रूप मेँ सदा देखता हअ किंसी भी ईइवर या परमेष्ठी को नहीं मानता । 
अत एव सामान्य लक्षणों से युक्त परतंत्र ही संस्कार हे । इस प्रकार की परीक्षा के बाद्‌ 
बह सभी धर्मो में नैरार्म्य बुद्धि स्थापित करता है। इस रूप से समाधि-भावना 
करता हओ जब भ्रज्ञा-बर से वह सभी धर्मो को अनात्म रूप मे देखता है तो वहं 
दुभ्ो से दूर दटकर वि्धद्धिमागे को प्राप्त करता हे । कदा भी टै- 
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सर्वे धमा अनात्मानः पयति भ्ज्ञया यदा । 
तदा निर्विद्यते दुःखादेष मार्गो विद्युद्धये । 
( अभिधमंदीप में उद्धृत, प्र० ३१९) 


सव्येषुपातयित्वातं तदा कथ्चिव्यदीक्षृते । 
तदनिव्यत्वदुःखत्वे समवेत्य ततः पुनः ॥ 
अकठरकाननिरीदांश्च प्रव्ययाधीनसंभवान्‌ । 
द्रषटरा सर्वेष्वनात्मेति तवत्तकारं नि)षेवते ॥ 
सवेधर्मे( षु ने )रास्म्ये स्थिरा बुद्धिः प्रवतेते । ( वदीः प° ३१९ ) 


अव यहां विचार करने की यह एक वात दहे कि अभिधमेदीपकार एवं 
ऋ, क | १ से क 
व्याख्याकार यह कहते हं कि सभी धर्मो को अनात्मा रूप में जब योगी प्रत्यक्ष करता 
हे, तो उनको शल्यरूप में भी क्यों नहीं प्रत्यक्ष करता ! 


इख प्रदन का उत्तर बहुत दी सुन्दर रीति से निबन्ध की पूवं कत्पनामे दी 
रसतुत किया गया हे, तथापि उसे स्पष्ट करना उचित समञ्च कर अभिधरमंदीपकार से 
उसकी सम्मति प्रदृ्दित कीजारदीहे। 


प्रायः यह सुस्पष्ट है कि श्रावकयानी पुद्रछ पिण्ड में अङ्क चित्तो से आत्म- 
प्राह रूप से उसमें जकड़ा हुआ ह । अत एव पिण्ड की अपनी स्वरूपसत्ता उन भ्रां 
से व्यतिरिक्त भी हे, एेला माद्टूम होता दे । अत एव दीपकार कहते है- 


सभावेनाविशुन्यत्वा( द्‌ ) धमेसुद्रा च (उ ) दाहृते (ता ) । 
तदुक्त्या च तदुक्तसबाच्छन्याकारो ण ( न ) देशितः ॥ 
( वही, प° २९० ) 


सम्पूणं संस्कार मात्र ख्भावशून्य दी नदीं हैः क्योंकि एथिवी, जठ, तेज, वायु 
परभृति के काठिन्यादि गुणों ओर उनके आधारो का भी प्रत्यक्ष होता ह। रागादिके 
दोष से समुत्पन्न क्टेशों का श्रद्धा आदि गुणो से चित्त के मरुकी शुद्धि कर दी 
जाती है, तथापि हरीतकी, चित्रक, दन्ती जैसे के रस, वीय एवं विपाक के प्रभाव का 
द्रौन होने से उन सभी धर्मा की अपनी खभावता के कारण सभी की धमेसुद्रा की 
भोति सत्ता होने से शन्यरूप नदीं कदा जाता । यद्यपि सभी धमं अनास्मरूप 
से कदे जाते है ओर उसी से उनकी शून्यता भी उक्त माद्छूम होती हे, किन्तु इस 
कथन से नैरात्म्यवाद्‌ की दी मात्र सिरता योतित होती है । | 

किन्तु पारमितायान में तो सभी धर्मो की भ्रतीत्यसमुत्पाद्‌ के आधार पर स्थिति 


होने के कारण उनकी अपने मे श्ुल्यता ही भप्त की जाती है । अत एव बोधिसत्व 
पुद्गल ज्ञानसंभारी के बर से छमथ एवं विपश्यना द्वारा वस्तु कौ शल्यता मात्र का 
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ज्ञान करता हे । य्ह तक श्रतचिन्तामयी प्रज्ञा के दारा एकामरता की वात कदी गै 
। अब आगे भावनामयी भज्ञा का संिप्त वणेन प्रस्तुत किया जारहदादहं। 
ज्यों ज्यों कुदा चित्तां का उत्पाद्‌ एवं अकुरशर चित्तां का निरोध करके चित्त 
की एकाम्रता साधी जायगी, त्यों स्यां चित्त में कुछ अजीव सा हस्कापन प्रतीत होता 
हे ओर साधक आगे समाधि के दिए उद्यत होता जाता हे) अतः भावनामयी प्रज्ञा 
कै वर से पुनः चार निर्वेधभागीय कुदलमूखों का उसाद्‌ किया जाता हे । येर्दै- 
ऊष्मधमै, मूर्धा, सत्याचुकरूर क्षान्ति तथा री किंकाग्रधमं । 


भ्रायः सभी इन ध्यानविधिर्यो में पदङे चित्त को एकाग्र करिया जाता हे । फिर 
क्रमशः काम, वेदना, चित्त अ।दि धर्मा को अनिल, दुःख, श्ुन्य एवं अनात्म र्पसे _ 
भावना करते हये प्रत्येक संस्कारों मेँ अनित्यदुःखद्यूल्य एवं अनात्म की पारमार्थिक ` 
भावना को उत्पनन किया जाता हे । काष्ठ के वार-बार रगड्ने से उत्पन्न 
अग्निकी भांति चित्त कोभी बुद्धविम्ब में बार-वार एकाग्र करने से परिश्ुदूध 
कुशटमू श्रद्धा का उत्पाद्‌ होता है । फिर इन चारों प्रत्ययो से वह षोडश्ञ आकारो 
वाङे चार अभिसत्यों को देखता हे । इस प्रकार जब साधन का चित्त वीयेश्लाटी 
होकर षोडश्ञाकार कुरर धर्मो मे हमेश्चा आतापी होकर विहार करता हं तो उसे 
ऊष्मध्मै कहते है । इसमे भी जव कुदाटमू बद्‌ जाता हे, तो वह्‌ मूर्धा कुश्चलमूल 
कहखाता हे । सत्यक्षान्ति से अचुगत मूधा का नाम ही क्षान्ति कुश्टमूढ है । यह्‌ तीन 
प्रकारका होता हे। उसे अधिमात्र, मध्य तथा मृदुः कते दे । पुनः विपश्यना के 
द्वारा जब चारों आयेसत्यों की चारों दृष्टियों से षोड आकारों को देखता हआ 
योगी कुशलमूलों को बढाता है तो उसे दी टौकिंकाध्रधमे कते दै । इस अवस्था मं 
श्रद्धादि पंचेन्दरियों का उत्पाद कोको मानते ह । वस्तुतः चित्तके एकाप्र हो 
जाने पर ही चित्त ओौर चैतसिकों के धमे ही टौकिकाम्रङुराटमूख कदे जाते हे । 
अभिध्मसमुच्चय में इन चारों अवस्थाओं को क्रमह्यः चार समाधियों के रूपमे कदा 
गया हे। वे दै-आलोकट्न्ध समाधि, आछोकनवरद्ध समाधि, एकदेशचप्रविष्टानुसत 
समाधि, एवं आनन्तयेचित्त समाधि । इन प्रत्येक समाधियों में प्रज्ञा का संयोग सदा 
बना ध्‌ हे । पारमितायान में इन चारों समाधियों का निम्नलिखित रूप बतलाया 
गया हे । 


ध्मश्रविचय के दारा ज्र समाहित चित्त वाला साधक सभी धर्मो में नैरात्म्य 
की भावना करने से अर्थो की प्रथक्‌ अभिनिविष्ट सत्ता को न पाकर किचित्‌ ज्ञानारोक 
रूप सत्ता के कारण चित्तमात्र की दी सत्ता को देखता हे, तो उसी को आटरोकट्न्ध समाधि 
नामक उष्मगत अवस्था कहते हँ ओर जब उसी धमारोक की अभिब्रद्धि के लिए पुनः 
उसमें नेरात्म्य भावना की जाती हे तो वीये का आरम्भ होता है। उस समय उसकी 
ॐ मध्य आलोक बाढी सत्ता दोती है । वदी इद्धालोक समाधि नामक मूर्धावसा 
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कृदलाती हे ओौर जव चित्तम की अवश्या विल्क्कुख स्पष्ट हो जाती हे तथा बाद्याथा- 
भिनिवेश्च का अभाव हो जाता है तो मात्र ज्ञानारोक उत्पन्न होता है । वही सन्त्वा- 
येकदेशप्रविष्ट समाधि नामक क्चान्त्यवस्था कहटाती हे । इस प्रकार जब अर्थो को 
महण करने वाङ विक्षेपो को ज्ञानालोकं ही निष्पन्न करने गता है, तो उनको 
आनन्तयैसमाधि नामक ठौकिंकाग्रधर्मावस्था कहते है । महायानसूत्राखंकार मेँ भी इन 
निर्वेध भागियों के विषय में टिखा ईहै- 


ततदचासी तथाभूतो बोधिसत्त्वः समाहितः । 
मनोजस्पाद्‌ विनिसुक्तान्‌ सवांथान्‌ प्रपरयति ॥ 
धर्मटोकस्य ब्ृदुध्यथं वीयेमारभते द्ढम्‌। 
धमौटोकविव् च॒ चित्तमात्रेऽवतिष्ठते ॥ 
सवार्थप्रतिभासत्वं  ततरिचत्ते प्रपरयति । 
प्रहीणो आआह्यनिक्षेपस्तदा तस्य भवत्यसौ । 
ततो प्राहकविक्षेपः केवखोऽस्यावशशिष्यते । 
आनन्तयेसमाधिश्च स्प्रशव्याद्च तदा पुनः॥ 


ये उप्यक्त कुशाखमूल दी निर्वेधभागीय कुशटमूक की संज्ञा पाते है । यँ से 
आयैमार्ग प्रारम्भ होता हे । इन कुङालमूठों मेँ दुःखसत्यों का वेध किया जाता हे । 
अत एव वे निर्वेधभागीय कदे जाते ह । अभिधर्म-कोश्-भाष्यकार नि्वेधभागियों की 
व्याख्या निम्न प्रकार से करते ईद-““निर्वेधभागीयानिति कोऽर्थः १ विध विभागे 
निरितो वेधो निर्वेधः आयमार्गः, विचिकित्साप्रहाणात्‌ सत्यानां च तविभजनादिदं 
दुःखसयं यावद्‌ साग इति । तस्य भगो दशैनमारगेकदेश्चः । तस्यावाहकत्वेन 
हितत्वान्निर्वेधभागी यान्‌" इति ( अभिधमेदीप, प्र° ३९० में उदुधृत ) | 
पदचात्त खल निर्वेध आयमागोहयस्ततः 
स यस्मान्निरिचतो वेधस्तस्मान्निर्वेध उच्यते ॥ 
( वही, प्र० ४२२ इखो० ४२२ ) 
इस प्रकार खौकिकाम्रधम से अनास्रवटोकोत्तरघर्मेमात्र का अवरोकन करने 
वारी दृष्टि उत्पन्न होती हे । सूत्र में कहा भी गया ह- 
““लौकिकाग्रधि( छ )मांनन्तरं समं नियममवक्रामातिः यद्वक्रान्ती प्रथग्जनभूिं 
समतिक्रामति इति । ( अभिधर्मदीप प्र° ४३२३३ में उदुपधरत ) 


अभिधमकोञ्च मे भी कटा है- 


ौकिकेभ्योऽग्रधर्मेभ्यो धमेक्षान्तिरनास्वा । 
कामदुःखे ततोऽत्रैव धमैज्ञानं तथा पुनः॥ 
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ऊष्मगतादि चतुनिर्वेदभागीय कुालमूलों के आधार पर दुःखादि में धर्मज्ञान- 
क्षान्ति आदि पंचदश्च क्षणो वाङे दहौनमागं की उत्पत्ति होती हे । फिर भावनामार्भं के 
अधिगम से तरैधातुकों के क्छेदोपक्ठेश्च राशि क नाश होने से आर्यसत्य के क्षय के 
अयुत्पाद्‌ का ज्ञान होता है। इसमें दी आय पुद्गङ क्टेडों का क्रमद्यः प्रहाण करता 
हुआ विसुक्तिमागे का आश्रयण करने वाटी वजोपम समाधि का ठाम करतादहे। 
तदनन्तर क्रमशः अध्याहायानुसार अहत्‌ तथा बुद्धत्व का खाभ दोता द । किन्तु इस 
अदस्व ओर बुद्धत्व की अवस्था तक परहचने मे अनेक जन्म ठग जाते दँ । अत एव 
पुद्गख मन्त्रयानी साधन-पथ में प्रवर्त होता है। 


प्रायः यह देखा जाता हे कि जैसा कायै होता है, उसकी प्राप्ति के चयि उसी 
प्रकार का उपादान कारण भी भावदयक होता हे, क्योंकि अन्य सद्‌ायक कारण चां 
कितने भी हो, तथापि कायै की निष्पत्ति तव तक नहीं होती जव तक किं उपादान 
कारण वतेमान न रहे । टीक इसी भ्रकार पारमिता यान में बुद्धत्व प्राप्ति केच्यिदो 
प्रकार के संभारों का अजन किया जाता हे। वे टे-पुण्यसंभार तथा ज्ञानसंभार। 
पुण्यसंभार के पूणे होने पर रूपीकाय तथा ज्ञानसंभार के पूणं होने पर धर्मकाय 
की प्राप्ति द्योती हे। रूपीकाय के दवा््रिशात्‌ लक्षणों के प्रसाधक देतुओं की च्चा करते 
हुये आचाय हरिभद्र ने अभिसमयारंकाराटोक में टिखा हे 


यस्य॒ यस्यात्र यो दहेतर्छैक्षणस्य प्रसाधकः। 
तस्य॒ तस्य प्रपूयीयं सयुदागमलक्षणः ॥ 
गुरूणामयुयानादिदेढता संवरं भ्रति। 
संग्रहासेवनं दानं प्रणीतस्य च वस्तुनः॥ 
वध्यमोक्षसमादानं विवृद्धिः कुशस्य च । 
इत्यादिको यथासूत्रं हेवुरुक्षणसाधकः | 

( अभि० २६ परिवते ) 


अथौत्‌ उपयुक्त रूपीकाय ( संमोगकाय ) के जो लक्षण है, उनके प्रसाधक देतुओं 
को पूणे करने पर आये पुद्गर उनका अधिगम करता हे । साधक को गुरु की विदाई, 
स्वागत एवं सेवा आदि अपने प्रतिज्ञात श्चीर का टढतापूर्वेक पाटन, चार संग्रह वस्तुओं 
का सेवन, अपनी प्रिययम वस्तु का भी दान, वध्य होने वाङे पञ्ओं आदि की भक्ति, 
कुडाङ कर्मो का अ्रहण एवं उसका प्रचार आदि उपयैक्त लक्षणों के साधक हैँ । इन 
कर्मो से पुण्यसंमार की प्राप्ति दोवी है । इसी प्रकार जगत्‌ की परिकलिपित सत्ता के 
ज्ञान होने से ज्ञानसंभार की प्राति होती हे। क्टेशावरण तथा ज्ञेयावरण के प्रदाण 
से वस्तु की तथता का साक्षात्कार हो जाता दहै। ज्ञानसंभार के व से ज्ञानध्मैकाय 
की भ्राप्नि होती हे । अत एव बोधिसत्व को सम्पूर्णं पारमिताओं का सम्पादन करना 
पड़ता हे । पारमिताओं मे दान ओौर क्षीट के पूर्णं करने पर पुण्यप्रज्ञा के पूण करने 
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प्र ज्ञान तथा अन्य तीन ध्यान, क्षान्ति ओौर वीयं से दोनों संभारो की पर्ति दोती 
६ । इसी भ्रकार भूमियों की भी पूणेता आवरयक दं । 


यह ठीक टे कि साधक इन संभारों का अजन करता हआ क्रमश्च; संभोगकाय 
तथा धर्मकाय को प्राप्त करता हे, तथापि यह्‌ कायै कदने मात्र से पूणे होने योग्य 
नहीं हे, क्योकि पारमितायानी साधक गुरु के गुणो का क्रमशः अलुकरण करता हआ 
ुद्धरूप गुरु की पूर्णता को वहत दिनों में दी प्राप्त कर सकता द । वज्रयानी साधना 
की इसमें कु अपनी ही विद्ेषता दहे, क्योंकि वह कहता हे किं मनुष्य सदा अपने 
रवासों एवं प्रवासो के साथ ही रहता है । चाहे वह जीवित हो या परिनिषरेत, उसकी 
चित्तसन्ततियों के साथ उवास-प्ररवासों का भी गमन तथा आगमन होता हे । 
अत एव वज्रयानी साधक इन दवासप्ररवासों को दी रूपीकाय ( संभोगकाय ) 
का उपादान कारण मानता हे ओर धर्म के स्वरूप को जानने वाङ प्रज्ञा का शान्यता 
ष्टि से बोध करता हुआ क्रमश्चः धर्मकाय को प्राप्त करता हं । 


वज्रयानी साधक अव उपर्युक्त विधि के द्वारा सम्पूण शरीर का विररेषण 
शरू करता हे । वह कहता टे कि जिघ् प्रकार समस्त भू-मण्डर मेरु पवेत पर आधा- 
रित हे, उसी प्रकार मनुष्य शरीर भी मेरदण्ड अथवा रीढ्‌ पर आधारित हे । यह 
कटिभागसे लेकर शिर तक जातीदहे। शिरमें दी सहजरूपात्मक तथतास्वरूप 
वद्ध का निकेतन हे, जिसका ज्ञान योग-साधना के वारा होता हं । अव साधक इस 
मेरुदण्ड के दीपं पर॒ विराजमान बुद्ध तत्त्व का साक्षात्कार करने के ल्य इन शास- 
्रधासों का सदारा ठेता है । उस सदजतत्तव तक परटैचाने वारी नाड़ी को अवधूती 
कहते हे । यद इारीर में ही विद्यमान हे । किन्तु अवधूती का जागरण करना पड़ता हे । 
इसे दी दिन्दू तान्त्रिक कुण्डलिनी जागरण कहते है । इस अवधूती के दये ओर बयं 
दो नाड्यां होती है, जिन्हें रसना तथा खटना कहते दे । इन्दीं को दैन की भाषा 
मे उपाय तथा ग्रज्ञा भी कदा जाता ह । इन रसना ओर छलना का समन्वय अव- 
धूती में होता दै । इन्दी नाडयो के उपर तथा नीचे की ओर श्वासप्रश्वास आया 
जाया करते हैँ । वे प्राण सरूप ह । इन दोनों को नियन्त्रित करके अवधूती का 
जागरण करना पड़ता दे । किन्तु यह्‌ काम बहुत आसान नदीं हे । क्योंकि जब 
तक मनुष्य के विचार नियन्त नदीं दहो जाते है, तव तक यह शासः 
प्रश्वास यों ही आया जाया करते दहै। अत एव अपने विचार या मन को 
संयमित करने के चयि हमें वाम नाड़ी छलना में आलि अथात्‌ षोड स्वरों का, 
तथा दक्षिण नाडी रसना में कालि अथीत्‌ व्यंजनों का गमनागमन कल्पित करना 
पड़ता है । ये दोनों नाड्यां ज्य जाकर भिकती है, उसे अवधूती कहते दँ । वही 
र्ञोपाय का मिलन-सल है। ये खल देह के नाभिप्रदेश्, हृदयप्रदेश् तथा शिरःप्रदेडा में 
होते ह । इन स्थलों पर विभिन्न नाड़यों की संधिख्थली के कारण उनकी चक्ररूप में 
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कल्पना की गईं है । वे चक्र विभिन्न कमट दलों वाठे है । नाभिप्रदेश्च को निर्माणचक्र 
कहते है, यह्‌ चौसठ दको वाखा होता है । हृदयभरदेश को धर्मचक्र कहते ह, यह्‌ 
आठ दलों वाखा होता हे । कण्ठप्रदेश्च को संभोगचक्र कते है, यह सोलह दलों 
वाखा होता हे, ओौर शिरःप्रदेडा को महासुखचक्र कहते हैँ । वह वत्तीस दलों वाखा 
होता हे । इनमें से नाभिचक्र म छलना, रसना ओौर अवधूती नाड्यो का संगम 
होता हे । रखना वाम भाग से तथा रसना दक्षिण माग से आकर अवधूती से मिख्ती 
हे । वह अवधूती ऊपर की तरफ़ जाती है । जव कलना तथा रसना सन को केन्द्रित 
करते हए अवधूती में भिख्ती है, तो वह्‌ बोधिचित्त शूप अवधूती को जागृत करती 
हे । वह वोधिचित्त शुक्र स्वभावात्मक होता हे । वह्‌ उदुवुद्ध बोधिचित्त महासुख- 
रूप ब्रह्मरन्ध्र मे सित वोधिचित्त से भिल्ने ॐ यिय उपर चटता हे । वर्यौ वद्‌ चन्द्र 
कहखाता हे । जब खना तथा रसना पूर्णरूप से संयमित कर दी जाती है, तो शास- 
भ्रधासर बिख्करुर शांत हो जाते है, तथा नाड्य नियन्त्रित हो जाती है । यह प्रज्ञा 
तथा उपाय स्वरूप होने के कारण शान्त होकर नाभि में वोधिचित्तके खूपमें 
भिख्ते ह । इस श्रज्ञा ओर उपाय के मिन को चण्डाठी कहते ह । वड अग्निखरूप 
होती है । वही अः बणे के रूप में नैरात्म्या, डोम्बी एवं अवधूती के रूपमे भी कदी 
जाती दै । अग्निस्वभाव की ्टोने के कारण चण्डाटी उध्वेगमन करती हृदे क्रमश 
नाभि, हृदय, कण्ठ तथा छिरो देद्च को चटी जाती हे । वरँ उष्णीषकमट जो महा- 
, खखरूप, वोधिचित्त या चन्द्ररूप दोता है, उसमे अग्निरूप चाण्डाली मिख्ती द । 
फरतः चन्द्रमा का सवण होता हे । वँ शान्त होकर वह है" स्वरूप को धारण करती 
हे 1 पुनः वह नीचे की तरफ अन्य चक्रों से होती हई पूरे शरीर का चश््कर ख्गाती हे 
ओौर वह्‌ निर्माणचक्र मेँ प्च कर अः तथा हैः रूप को एक मेँ मिखाकर अदरूप 
वारी होती है। इस स्वरूप को प्राप्त करने मे गुरू-कपा की महती आवदयकता हे । 
अत एव उनके अनुसार मण्डल, सद्र, ध्यान, जप आदि सम्पन्न करना होता हे तथा 
पूर्णावस्था का लाभ दोता है । इसीलि्यि सरहपाद कदते है- 

एव्थु से सुरसरि जमुणा, एट्थु गंगासाअरु। 

एत्थु प्रयाग . वाराणसी, एस्थु ते चन्ददिवाअर्‌ ॥ 

वरवेव्थु पीठ उपपीठ, एदु महममह परिटढओ । 

देह सरिसऊ तित्थ, महं स॒ह अण्ण (णेह) ण ॒दिटजो ॥ (दोह्या कोश) 

जव मन शान्त हो गया तो इारीर के सभी बन्धन नष्ट हो जाते हँ ओर जव 

साधक को सहज चतुथं अवस्था का स्वाद भि जातादे तो उसके यियि न कोई 
ब्राह्मण होता है ओर न अब्राह्मण ही । उसके हारीर में ही गंगा, युना नदियों का 
वास है, वहीं प्रयाग तथा वाराणसी है, उसी में सूय तथा चन्द्र हैँ । हमने सभी तीर्थ 
स्थानों का भ्रमण कर छिया। हमारे रमण करनेके च्यि कोई तीर्थं स्थान नदीं 
छटा । मेनि अपने छरीर की भोति एक ओर भी आनन्दस्थली देखी दै । 
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ठीक इसी प्रकार देह में ही सम्पूणं ब्रह्माण्ड का वास हे । इसकी यथार्थता 
शिवसंहिता के द्वितीय पटल के प्रारम्भ में देखने को मिट्ती है- 


देदेऽस्मिन्‌ वतते मेरुः सप्तद्रीपसमन्वितः । 
सरितः सागराः हेखाः केत्राणि क्षेत्रपाट्काः॥ 
ऋषयो सुनयः सर्वे नक्षुत्राणि अ्रहास्तथा। 
पुण्यतीथानि पीठानि वतेन्ते पीठदेवताः॥ 
खष्टिसंहदारकरतारौ चअ्रमन्तौ चिभास्करेौ । 
नभो वायुश्च _बहिच्च _ जलं ष्रथ्वी तथेव च॥ 
ञओरोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहतः। 
मेरुं संवेष्छ्य सर्वत्र व्यवहारः भरर्तते॥ 
जानाति यः सवेमिदं स योगी नात्र संह्यः। 
ब्रह्माण्डसंज्ञके ददे यथादेङं व्यवस्थितः ॥ 


इसी प्रकार श्रीमद्भागवत (स्कन्ध २ अध्याय ५) में ब्रह्याण्डरूपी विराट्‌ 
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शारीर का यह वर्णन हे । वदं कहा गया दै कि कटिदेश से उपर सात रोक हँ, तथा 
कटिदेङ से नीचे भी सात लोक है 


स॒ एव पुरुषस्तस्माद्ण्डं निमींय निगेतः। 
सह खोयंङ्िवाहक्षः सह स्राननस्ीषेवान्‌ ॥ 
यस्येहा बयवेर्छोकान्‌ कस्पयन्ति  मनीषिणः। 
क्छ्यादिभिरधः सप्त सप्तोध्वं जघनादिभिः॥ 
भूर््ोकः कल्पितः पद्‌भ्यां भुवर्खकोऽस्य नाभितः । 
हृदा स्वर्यकछ उरसा महर्छको महात्मनः ॥ 
ग्रीवायां च अनर्छको तपोखोको स्तनद्वयात्‌ । 
मूर्धभिः सत्यलोकश्च॒ब्रह्मखोकः सनातनः ॥। 
तत्कव्यां चातलं क्लप्तुरुभ्यां वितरं प्रभो । 
जानुभ्यां सुतटं श॒द्धं जङ्घाभ्यां च॒ तखातलम्‌ ॥ 
महातटं तु गठ्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलम्‌ । 
पातारं पादतलत इति खोकमयः पुमान्‌ ॥ 


इसी प्रकार हिन्दु तन्वो मे भी छः चक्रों का वणेन प्राप होता हे। किन्तु 
बौद्धो मे छः चक्रों के बजाय चार चक्रोंका वणन ही भ्रचुरतया भिर्ता हं ओर 
केवर चार ही नही, अपितु चार की संख्या में अन्य अन्यान्य यौगिक विधान “देवज- 
तन्त्र' में प्रस्तुत किये गये है, वे इस प्रकार ह- 


१६२ योग-तन्त्र-विमर्िनी | शद्ध ५ 


““सम्बरभेद्रच कथ्यते । आलि-कालि-चन्द्र-सूयै-प्रज्ञोपाय-धम-संभोग- 
-नमाण मद्ासुखकायवाक्चित्तम्‌ । एवं मया- 


एकारेण टोचना देवी वंकारेण मामकी स्मृता । 
मकरेण पाण्डरा देवी च याकारेण तारणी स्मृता ॥ 


निमाणचक्रं पद्मं चतुष्षष्टिदटम्‌ । धर्मचक्र अष्टदलम्‌। संभोगचक्रं पोड्यदटम्‌ । 
महाञुखचके द्वा खिश्चद्दलम्‌ । चक्रसंख्याक्रमेण व्यवस्थापनम्‌ । चत्वारः क्षणाः-- 
विबिच्रः, विपाकः, विमदः, विलक्षणरचेति। चत्वारि अङ्गानि- सेवा, उपसेवा, साधना, 
महासाधना चेति । चतुरायेसव्यानि-दुःख-समुदय-निरोधमागाइचेति । चत्वारि 
तन्त्वानि-आत्मतत्त्वं मन्त्रतत्त्वं देवतात्वं ज्ञानतत्त्वं चेति । चत्वारः आनन्दाः- 
आनन्दः परमानन्दो विरमानन्द्‌ः सहजानन्दरचेति। चत्वारो निकायाः स्थावरी, 
सवौस्तिवादः, संविदी, महासंघी चेति। चन्द्रसूये आलि का षोडश्च संक्रान्तिरचतुः- 
षष्टिदण्डो दार्िञ्न्नाडी चत्वारः प्रहाराः एवं सवं चत्वारः । 


चण्डाली उवटिता नाभो दशति पच्चतथागतान्‌ । 
दहति च छोचना नाडी दग्धेऽदहं खवते शछङ्ी ॥ 
( देवजर, भाग १ पट १) 


इस प्रकार उपयुक्त चार कायों एवं चार चक्रों आदि चार चार के समुदायां 
के अनुसार जो जो उपदे दिये गये है, उन सभी का अधिगम दवारा चण्डाटी का 
जागरण होता हे। वह्‌ चण्डाी अ' माठृक के रूप में नाभिदेश् मेँ अवधूति के रूपमे 
विख्यात ह । जो पुपरकृति के रूप मेँ बोधिचित्त तथा सखीभ्रक्ृति के रूप में नेरात्म्या 
देवी" के रूप में कर्पित है । वह सुखरूप बोधिचित्त से उष्णीष-कमलर में मिर्ती हे । 
इसके सहज रूप मे आपन्न होने से सम्पूण कायवाक्चित्तरूप पिण्ड की शाश्वत रक्षा 
होती हे। यह अकार माका ही मन्त्र है, करयोक्रि अरूप वोधिचित्तोत्पाद्‌ से ही पुछ 
का राण होता है ओर सहजतत्त्व तक जाने का मागे खु जाता हे । अत एव पुद्रछ 
के मन का रक्षक होने के कारण वह अकार ही मन्त्रहै, क्योंकि वह परमाक्षर दे । 
मूकतन्त्र मेँ कदा है- 
कायवाकचित्तधातूनां त्राणभूतो यतस्ततः । 
मन्त्रार्थं मन्त्रश्ब्देन श॒न्यताज्ञानमक्षरम्‌ ॥ 
पुण्यज्ञानमयो मन्त्रः शन्यताकरुणात्मकः । 
( सेकोदेशटीका, प्र० ६९ ) 
अकारमन्त्र दी धर्मधातु आदि विभिन्न रूपों वाखा हे । इसे भमूलतन्तर' मे ही 
निम्न प्रकार का बतलाया गया हे- 


्ावंण, सं° २०२६ ] वञ्चयोग का एक द्टिकोण १३३. 


अकारसंज्ञकः प्रोक्तो धमंधावुमंहाक्षरः । 
वज्रयोनिर्जिनेन्द्राणां  कायवाकवित्तकारणम्‌ ॥ 
तथता भगवान्‌ बुद्धः सम्बुद्धोऽकारसम्भवः । 
अकारः स्ववर्णीभ्यो महाथेः परमाक्षरः॥ 
महाप्राणो दह्यनुत्पादो वाच्यतादारवर्जितः। 
सवोभिरापहेत्वत्रः सवेवाक सुप्रभास्वरः ॥ 
कायवाक्चित्तनिष्पत्तिखिवजाभेदयधर्मिणी 
यस्याः सा जिनकायानां वज्रयोनिः प्रगीयते ॥ 
स्वँश्र्यदिधर्माणां बुद्धानाद्यो यतः । 
स॒ धर्मोदय आख्यातः पुण्यज्ञानमयः परः ॥ 
( सेको० टीका, प्र° ६९-७० ) 


इस अ स्वरूपाटमक वोधिचित्त की सिद्धि रहस्यात्मक होने के कारण गुरू 
इखेक्वेय दे । सन्त्रयान में गुरु की बड़ी विशेषता वतलायी गयी हे । इसकी अन्य 
यानो से मी वि्चेषता बतटखायी गयी हे। अद्रयवजसंग्रह मे लिखा है-मन्त्रनय 
अत्यन्त गंभीर हे । अत एव गंभीर नय को अहण करने वाङ पुरुषों का विषय है । 
इसमे चतुर्मद्रादि का प्रकाश्चन अत्यन्त विस्तार पूवक होने से सभी के उपदेज्च 
याग्य नही ह । अत एव तीक्ष्गेन्द्रिय पुद्रखो के दारा वेदनीय हं । कदा भी द 


एका्थेस्वेऽप्यसंमोदहात्‌ वहूपायाद्दुष्करात्‌ । 
तीक्षणेन्द्रियाधिकारा्च मन्त्रच्ास््रं विशिष्यते ॥ 
( अद्वयवज, प्र° २१) 


पहले हम कद चुके द कि पारमितायान तथा वज्रयान के उदेश्य ( फल ) मे 
भेद नदीं हे । इन दोनों यानो का उदेश्य बुद्धत्व को प्राप्त करना हे । किन्तु उस 
ुद्धस्वरूपी उदेद्य को प्राप्त करने के उपाय मेँ महान्‌ अन्तर है । गुह्य व्यान में रूप 
का असाधारण हेतु गंभीर उपाय होता दै । पारमिता यान में रूप का आसाधारण हेतु 
गंभीर उपाय न होकर बोधिचित्त एवं षटपारमिता मात्र है । गुह्य वज्ञयान का वह 
गंभीर उपाय अपने इष्ट देव से योग की भावना है । इसके द्वारा फर अवस्था में प्राप 
होने वाछे रूपकाय की आक्रति एवं स्थान आदि कौ अपनी आरति एवं सथान आदि 
से समानता ह । यह ठीक ही है, क्योंकि "देवो भूत्वा देवं यजेत्‌' यह साधन का. 
प्रधान उद्घोष है । अत एव अपने खरूप को देव के समान बनाकर पुनः उसकी 
( देव की ) पूजा करनी चादिये। इसी य्य पंच ध्यानी बुद्धां की भावना आदि का 
प्रदशेन किया जाता हे । 
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अव इस प्रष्ठभूमि पर शृह्य वज्रयान के योग' का तात्पय क्था दै ? इस पर 
थोड़ा सा विवेचन भरस्तुत किया जा रदा हे । गद्य चब्द्‌ की व्याख्या करते हये 
बतलाया गया हे कि काय, वाक्‌ तथा चित्त ये तीन प्रकार के गह्य ह । ये वोधिचित्त 
से भ्याभेद्य खमाव वा है । वज की व्याख्या मेँ भी बतलाया जाता है करि वज्र 
शन्यरूप हीरा हे, जो अच्छेय, अभेद्य, अग्रवेर्य, अदाह्य, अविनारय तथा चद्‌ है ओर 
'वजनयान का अथे सभी तथागतो का ज्ञान बतलाया गया ह । इसी प्रकार योगः को 
रज्ञा तथा उपाय की समापत्ति ( पृणैतायोग ) माना गया हे । 


अव वज्जयोग क्या हे १ इसके स्पष्टीकरण के लिय विमोक्षं की पूर्णता किस खूप 
से होती हे, इसका विभिन्न यानों के आधार पर वर्णन प्रस्तुत क्रिया जा रहा हे । जैसा 
किं आ्रावकयान एवं पारभितायान की चचांमें कहा गयाथा किदर्चन मार्म के 
सोखृह क्षणो में से १५५ क्षणो के अनन्तर भावना मागे प्राप्न होता है ओर उसके 
अन्तिम क्टेश्च का अधिमाच्र। अधिमातच्र भावना मा्गके द्वारा क्रमिक श्रावक 'वजोपस 
समाधिः का अधिगम एवं पारमिता यान के बोधिसत्त्व को सावनामार्म के द्रारा नौ 
भूमियों की पूर्णता के पश्चात्‌ ०्वीं भूमि में "चरमभविक आनन्त्य मारी की उप- 
रच्धि होती हे, जो 'वजोपम समाधि' के समान हे । जिसके द्वारा अतिसृष्ष्म क्टेशों 
का नाद कर दिया जाता ह, वही बुद्धत्व का अधिकारी होतादहे। एेसी ही श्रक्रिया 
बज्रयान की भी है, किन्तु इस वजोपम समाधि के प्राप्र होने के पूवं ही विमोक्षों का 
लाभ करना पड़ता हं ओर तब वजोपम की अवस्था प्राप्त होती हे। 


अव तीनों विमोक्षं का तीनों यानों के अनुसार वणन प्रस्तुत किया जा रहा 
हे । आय असंगपाद छत महायानसंग्रह में छ्लिा है - 


“यत्र रान्यता अनिमित्तता अप्रणिदितता निर्विशेषेण रूपेण कथिता, तत्र त॒ 
श्रतचिन्तनभावनामयी भ्रज्ञा एव वेदितव्या । यत्र ताभिः सह समाधिश्च्द उक्तस्तत्र 
तु भावनामयी खौकिकालौकिका एव ज्ञा वेदितव्या । यत्र च ताभिः सदह विमोक्ष 
द्वारः कथितः, तेन तु केवखमङौकिंकेव भ्रज्ञा वेदितव्या" ( संस्कृत छाया ) । 


इन तीनों सूत्रों को समञ्चन के पूवं विमोक्षों को समञ्च ठेना आवरयक हे । 
विमोक्ष सक्ति के द्वार्ै। वियुक्तां दो प्रकार की होती है-चेतोविभुक्ति तथा 





१, त्रिविधं शायवाकूचिन्तं गुद्यमित्यभिधीयते । ८ गुद्यसमाज, प्र १५२ ) 
२, दृढं खारमसोशीर्यमच्छे्याभेयलक्चषणम्‌ । 
अदाहि अविनाशि च शून्यता बञ्चमुच्यते ॥ ८ नद्वयवन्रसंग्रह ) 
३, सवं ताथागतं ज्ञानं वज्चयानमिति स्तम्‌ । ( ज्ानसिद्धि, १३७ ) 
७, श्र्लोपायख्मापत्तिर्योग इत्यभिधीयते । ( गद्यसमाज, ए० १५३. ) 
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र्ाविुक्ति। वचंकि चित्त की निमैटता प्राप्त कर छेने पर ये विञुक्तियां सम्पन्न 
होती है, अत एव ये विमोक्ष कदे जाते है- 


विुक्तर्िप्रकारायाः प्राप्ये निमैटा पुनः। 
विमोक्षस्य ?)खज्ञनब्देन त॒ एवाविष्कृतास्त्रयः । 
( अभि० दीप, प्र० ४२४ इखो० ५८३ अ० ८ पा० ३ ) 


.. इन समाधियों के आधार पर शुल्यता का साक्षाच्कार किया जता हें। 
जंसे घट की निष्पत्ति चटका स्वल्प, घट काकारण, एवं घट का फट आदि 
का ज्ञान व्यक्ति आवङयक रूप से कर्पित करके रखता हे, उसी प्रकार इन तीनों 
के आवदइयक शून्यता करे ज्ञानको विमोक्ष कहते । वास्तव में ये तीनों शल्य 
र्पदही ह ओर दयून्यता ही परमार्थं है, तथापि घटादि धर्मो की स्वरूपशुन्यता का 
साक्षात्कार करने बाद ज्ञान श्ुन्यता, विमोक्षसमाधि हेतु की शून्यता का साक्षात्कार 
करने वाला ज्ञान अनिमित्त विमोक्षखमाधि, एवं फल की शून्यता का साक्षात्कार 
कने वाटा ज्ञान अप्रणिदहित्त विसोक्षस्माधि कदा जाता &। इनके नामान्तर भी पाये 
जाते हें । राषटरपालपरिष्रच्छासूत्र मेँ च्छि दै किं शून्यता के छान्त, अनुत्पन्न 
स्वरूप को न जानने से पुदढ संसार में रमण कर रदा है- 


दान्यतायाश्च जान्तमनुस्पादनयमविजानदेव जगदुद्‌ भ्रमति । 
तेषा सुपायनययुक्ति्यतैरवतारयन्त्यपि कृपाटटुतम।ः ॥ 
( राटूपाख्परिप्रच्छा, दवितीय परिवते, रोक संख्या ३०.महायानसूत्रसग्रद ) 


महायान सूत्राखंकार मे चतुर्विध धर्मसंवर को च्रिविध विमोक्ष समाधियों 
का आदस्बन साना गया हे । चतुर्विध धर्मसंवर निम्न है 

( १) सर्व॑संस्कृत अनित्य (२) सर्वसाखव दुःखस्वख्प (३) सवधम 
शून्यता ओर अनात्मस्वरूप ८ ४ ) निर्वाण शान्तलू्प । 

इनमें से संद्छत अनित्य ओर सर्वसाखव दुःख इन दोनों को अप्रणिधान 
विमोक्ष समाधि का आश्रय कहा गया हे । सवैधर्मद्यून्यता ओर अनात्मस्वरूप को 
शन्यताविमोक्ष समाधि का आङम्बन निर्देशित किया गया है ओर निवोणं चान्तं 
को अनिमित्त विमोक्ष समाधि का आश्रय कदा गया द ।' इसका सुस्पष्ट वणेन 





१. समाध्युपनिषस्वेन धर्मोदानचतुष्टयम्‌ । 
देश्ितं बोधिष्रच्वेभ्यः सच्वानां दितकाम्यया ॥ 
तत्र सर्व्ष॑स्कारा अनिलाः सवं संस्कारा दुःखा इद्यप्रणिदितस्य समाधेर्पनिषद्धावेन देशितम्‌। 
सवंधर्मा भनात्मान इति शून्यताया; शान्तं निर्वापमिति अनिमित्तस्य समाधेः । 
( महायान सूत्रारुकार ) 
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भोटमहा पण्डित पुण्यकीर्तिक्रृत भ्रज्ञापारमिता अभिसमयारंकार व्याख्या में मिख्ता 
है । ( रेस्‌-ख-क्यी-फ-रोट-तु-वियन्‌-पा-मन्‌-डग्‌-गी-व-सूतन्‌-वचोस मड- 
गेन-पर-सोगस्‌-पजी-एयन्‌-ग्यी-रनम्‌ वशाद्‌ । षपन्‌-छेन्‌-वरसोद्‌-नमस्‌-गरगस- 
पस-मजद-पा ) । 


इन महायान शाखो मे आय सत्यो के सोख्द विक्ेषणों या आकारों को 
आलम्बन करने वाटी विमोक्ष समाधि को साधारण विमोक्ष समाधि ओर पूरवाक्त 
तीन दों को आलम्बन करने वाटी समाधि को अलाधारण विमोक्ष समाधि कहते हे । 
इस विषय पर स्थूल, सुक्ष्म एवं सृष्ष्मतर दृश्यों के विभेद्‌ से आलम्बन के कारण 
श्रावकयान, पारमितायान तथा -तन्त्रयान तक का क्रमिक विदटेषण प्रस्तुत 
किया जाता हे । 


वैभोषिकों ने चार आये स्यो को चार चार विशेषणो से युक्त करके १६ 
विभाग में विभाजित कर दिया ह । उनका तीन विमोक्ष समाधियोंके रूपमेंवे 
ध्यानलाभ करते है । अभिधमेदीपः में स्पष्ट कदा दै- 


दश्चाप्रनि( णि )हितकाराः शून्यताया द्यं मतम्‌ । 
[+ क च्च ॐ © 
अनिमित्तो अृताकास्धतर्भिः संप्रवतते॥ 
(अभिधमैदीपः प्र ४२४, छो० ५८२ ) 


इनमें अप्रणिहित समाधि दुःख आय सत्य के अनित्यदुःख-समदय आर्यसत्य 
के चारों एवं माग के भी चारों विश्चेषणों अर्थात्‌ १० विशेषणो से युक्त होती 
है । शरल्यता समाधि, शून्य ओर अन।त्म मात्र का आश्रयण करने वारी होती है। 
इसी प्रकार अनिमित्त समाधि निषेध के चार विज्ेषणीं से युक्त होती हे । ये मदा- 
यान में भी होते है, किन्तु इनके साथ-साथ पूर्वोक्त तीन विमोक्ष, अर्थात्‌ वस्तुओं की 
स्वभावशन्यता, कारणद्यल्यता ओर कायैनिःसवमावता के ज्ञानसे सभी धर्मोकी 
तथता का ज्ञान हो जाता हे । क्टेश्चावरण तथा ज्ञेयावरण फा समूल नाश हदो जाता 
हे ओर वि्यद्ध, चान्त, चित्त निःस्वभाव रूप से शून्य में प्रतिभासित होता दै । फर्तः 
सम्पूण वस्तुओं क निःसखभावता के ज्ञान के कारण स्वंज्ञत्व की प्राप्ति होती है। फठ्तः 
वह्‌ बुद्धत्व को भी प्राप्तकर्ता हे। इस प्रकार वैभाषिकोंके द्वारा मात्र क्डेशा- 
वरण का नाश्च होने पर निवाण के अधिगम का मागं खुर जाता हे । वस्तुतः इन 
तीनों समाधियों के प्रत्यक्ष खभ होने पर श्रावकयान एवं पारमितायानों मे वजोपम- 
नामक अवस्था का खाभ होता है । यह्‌ आनन्तयं मागं के अनित्य क्षण की अवस्था 
है । यह समाधि वज्र की भांति सभी अनुशयो का नाच कर देती हे । इसखिये वज्र 
की समानता होने के कारण इसे वज्रोपम समाधि कहते ह । 


ॐ 


भावण, ्ं° २०२६ | वञ्नयोग का एक द्टिकोण १३७ 


इसी के वाद्‌ अर्हत्पद्‌ की भराप्ति होती हे। अभिधममकोश्चभाष्यमें डिखा 
भी है- “वजोपमसमाधेरनन्तरं पश्चिमो विमुक्तिमारीः। अत एव तत्‌ श्षयज्ञानम्‌ । 
( 4. ए. ४. ४1 459 पर उदु धृत )} 


चूकि पारमिता यान मेँ सभी विकल्पों का पूण रूप से नाश्च करके इस अवस्था 
को प्राप्ति होती हे, अत एव यह विकस्पानुश्शयों से अभेद्य होने के कारण वजोपम 
समाधि" कदटलाती हे । इसके अनन्तर सर्वाकार ज्ञता खरूप अनुत्तर पद का खाभ होता 
हे, जहाँ से सम्पूर्णं विश्च का कस्याण सम्पन्न होता हे । 


वजोपसं समाधानं विकत्पाभेदयमेत्य च । 
निष्ठाश्रयपरावृत्ति सवावरणनिमेखाम्‌ ॥ 
सवोकारज्ञतां चैव टभतेऽनुत्तरं पदम्‌ । 
यत्रस्थः सवंसन्त्वानां हिताय प्रतिपद्यते ॥ 
( महायानसूत्रारंकार, प्र० ९६) 


इस प्रकार दोनों अर्थात्‌ श्रावकयान एवं पारमितायानों मेँ वजोपम की मात्र 
च्चा चर्चित दहे। ठ्गता दे करि यदी वज्रोपम की परम अवस्था को वज्रयान ने 
पूणेरूप से अवतरित कर दिया हे। वज्रयान में इस वज्ोपम समाधि की अवस्था 
काञोल्ञानदहे, वह वज्योग के स्वरूपकी अवस्था है, क्योकि वज्रयोग प्राप्ति के 
पूं वज्यान ओँ विमोक्षं की प्राप्ति आवश्यक हे ओर चूक वज्रयानी साधक गुर 
कृपा से एक पिण्ड में समग्र ब्रह्माण्ड की अवस्थिति को देखता हे, अत एव उस पिण्ड 
को भी वज्वत्‌ मानकर क्रमज्ञः उसके चार विभाग कर देता हे । वह अपनी सत्ता 
कादी काय-वाक्‌.चित्त ओौर ज्ञानरूप से विभाजन करके क्रमशः कायवज्रयोग, 
वागबजयोग, चित्तवज्रयोग एवं ज्ञानवजयोगों का लाभ करता हे। इनके नामान्तर भी 
क्रमः संस्थानयोग, धमैयोग, मन्त्रयोग एवं विश्चुद्धयोग रूप से है । इन वज्योगों मे 
दिव्य भावों का आविभीव होता हे ओर वह सहजानन्द्‌ से युक्त रहता हं। इस भ्रकार 
बुद्ध के चार कायां का भी क्रमशः अपनी सत्ता के स्वरूप में अनुभूति करता हे । 
निमीण, संभोग, धमं ओर सहजकाय उसके वज्र शरीर में ही विराजमान दहो जाते 
ह| वह जाग्रत्‌, खप्न, सुपु तथा तुरीय का प्रतिक्षण प्रत्यक्ष करता रहता हे । 
उपेक्षा-सुदिता-मैच्री-करुणा नामक ब्रह्मविहार से समन्वित दो जाता हे। इन 
अवस्थाओं के प्राप्त हो जाने पर योगी का आध्यात्मिक स्तर ॐचा हो जाता हं । अत 
एव इन चारों का प्रतिव्यक्ति के खूप में पूणैता की दृष्टि से विवेचन किया जाता हे । 


प्रथम वज्रयोग को वि्युद्ध योग कहते दै । इसमें शल्यता-विमोक्ष की भाति के 

अनन्तर ही समाधि-लखाभ होता है। शून्यता का तात्पये निःस्भावता दहै। यह 

शून्यता समाधि के तरह की होती है । इसकी प्राचि के अनन्तर तुरीय अवस्था का 
९१८ 


रै 
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क्षयः, अक्षर महासुख का उदय, प्रज्ञोपायरूप सहजकायात्मक ज्ञान वज्रयोग का खाभ 
होता है । यदी विड्यद्ध योग है । 

दहितीय वज्रयोग को धर्मयोग कहते ह । इसमें अनिमित्त विमोक्ष का खाभ 
किया जाता हे । यह पारमितायान अनिमित्त समाधि की अवस्था हे । इसकी अवापि 
के अनन्तर सुषु्चिका क्षय, नित्यानित्य द्वय प्राहं से रदित मेच्री चित्त का उद्धवः 
जगत्‌ के कल्याण की सहज भावना आदि का उद्धव हो जाता हे। यह चित्त- 
वज्रयोग भी भज्ञोपायात्मक ज्ञानकायरूप हे । 


तृतीय वज्रयोग को मन्त्रयोग कते है । इसमे अप्रणिदहित विमोक्ष का टाभ 
करना पड़ता दहै । अप्रणिधान शब्द से सम्बुद्धो भवामीतिः भावना का अतिपेध 
किया जाता है । इसके सम्पन्न होने पर स्वप्न का क्षय एवं अनाहत ध्वनि उत्पन्न 
होती है, जो सभी सत्त्वो में मुदिता का संचार करने की भावना उर्पन्न करती हं । 
इस प्रकार यह भवस्था संभोगकायस्वरूप, प्रज्ञोपायस्वरूप एवं मन्त्रयोगस्वरूपार्मक 
होती हे । 

चतुथं वज्रयोग का नाम संस्थान योग है। इसमें अनभिसंस्कार नामक विमोक्ष 
कालखाभ करना पड़ता है। इससे एक प्रकार का दिव्यज्ञान उद्धृत होता दहे, जो 
जाप्रत्‌ अवस्था का क्षय करता हे । यह निमौणकायरूप हे । यह भी प्रज्ञोपाय- 
स्वरूप ही है। इषी को उपेक्षा रूप कायवज्र भी कहते है । सामान्य रूप से यही 
'वज्योग है । जिसकी प्राति का एक संक्षिप्त रष्टिकोण यँ प्रस्तुत किया गया हे ॥ 


सुगेन्द्रागम का योग 


भरो एन. एच. चन्द्रशेखर खामी, कनिष्ठाजुसन्धाता योगतन््रविभाग, वा. सं. वि. वि. वाराणसी | 


आगम साधना में दीक्षा अस्यन्तं आवरयक हे । ्गेन्द्र आगम में पुत्रक; 
आचायं आदि दीक्षा के पश्चात्‌ योग का आश्य छेकर जिस परम वस्तु को दीक्षाके 
समय प्राप्न किया जाता हे; उसका बोध प्राप्त करनेके व्यि योग की आवरयकता 
हे । अतः विभिन्न प्रकार की साधनाओं का आश्रय ठेना पड़ता हे । आगम सिद्धान्त 
केव वस्तुप्राप्ति को दी महत्त्व नदीं देता, अपितु उक्षके बोध को ज्यादा महत्त्व देता 
हे । विभिन्न आगमों के योगपाद्‌ में विभिन्न प्रकार की धारायें वर्णित है । बोध प्राप्र 
करने के खियि योग सहायक हे । 


स्वरूप विस्मरति में अनन्त विकट्प युक्त विपयादि से वंधी हई इन्द्र्यो, अथात्‌ 
बहिर्मुख वृत्तियां दी कारण है। इन्दीं को संसार कदा जाता है] इस बहिसंख संसार से 
अन्तमुंख भाव छाने के छिये योग की आवदयकता पड़ती हे । युक्तता अथवा छक््य 
तक पहँंचने का क्या साधनदहे? योग मागं खक्ष्यको प्राप्त करनेका माध्यम, 
अर्थात्‌ अनन्त प्रकार के माध्यमों मे योग भी एक माध्यम हे । 

साधारणतया आगम में दो माग है । एक क्रममागे ओर दृ खरा अक्रम। अक्रम- 
माग में कमिक विकास का प्रशन नहीं उठता । उसमें योगांग से युक्त होने का प्ररन नहीं 
उठता । वह्‌ अकस्मात्‌ होने वाडा योग अथवा प्राप्ति कदहखाती हे । वह्‌ परमात्मा 
के अनुग्रहसे होने वारी प्राप्ति अकस्मात्‌ एवं किसी भी अपेक्षा अथवाहेतु को 
क्ष्य करके नदीं होती । अतः इसको अक्रम-मागं कदा जाता हे । मृगेन्द्र आगम में 
योग पाद्मे रमसे साधना करनेकी प्रणाढी को अष्टांगयोग मागे कहते है । 
यह्‌ पातञ्जख योग से विलक्षण है । परम शिव से युक्त होने के चयि अष्टाङ्ग मागे हे । 
मृगेन्द्र आगम में अष्टाङ्ग योगः प्राणायाम से प्रारंभ होता है । ( १) प्राणायामः (२) 
प्रत्याहार, (३ ) धारणा, (४) ध्यान, (५) समाधि, ( & ) जप (७) उह, ओर 
(८ ) योग । 

इसमे प्राणायाम चब्द्‌ से प्रारम्भिक क्रिया को बताया गया हं । वस्तुतः प्रत्येक 
मनुष्य बि किस कारण से होता हे ९ इसका उत्तर हं प्राणापान के असंयम से । 
( उच्छास एवं नि धास ) संकोच एवं विकास दी संसार हं । प्राण का बदहिभप्रसरण 





१. प्राणायामः प्रत्याहारो धारणा ध्यानमीक्षणम्‌ । 
जपः समाधिरिष्यङ्गा ङ्गी योगोऽष्टमः सख्यम्‌ ॥ खगे० यो० र 
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एवं अन्तःप्रसरण जो हो रहा हे, अपने मूढ स्थान से च्युत होकर अपने को भूल कर 
पुनः अपना बोध करनेके ययि वादर द्रूढता हे। जव बाहर अपने स्वरूप को 
नदीं पाता, तो पुनः भीतर की गति पाता है । भीतर एवं बाहर दोनों गति सापेक्ष 
रहने के कारण वहां भी स्वरूप-बोध संभव नहीं हे। इस प्रकार अज्ञानके कारण 
निरन्तर स्वरूप को दूदृने के अनुरूप यह गति चङ रही है । अतः जीवन हन्दरमय वन 
गया हे । इस संघषमय अवस्था को किंस प्रकार वन्द्‌ करके अन्त्युख दोना चाददिये ? 
यह प्राण ही मन से युक्त होकर अनन्त प्रकार के विकर्प उटाता दै। विकर्पमय 
प्राण के कारण ही अनन्त प्रकार के विकस्प उठते ह । वस्तुतः विकल्प दी तो संसार 
हे । इस विकर्प क। इामन करने के लिये प्राणायाम दी प्रारंभिक उपाय दहे । देदमें जो 
अह-बोध है, उसे क्रमः प्राण, मन इत्यादि के द्वारा पूणं वस्तु तक छे जाने के चये 
प्रयत्न किया जाता हं । प्रथमतः जो प्राण अन्तः एवं बहिः बह रदा ह्‌, इस वहन को 
विषय-गति कहा जाता हे । इसमें जो प्रत्यावतेन चखरहादहे, यदी जीव-भावद। 
जा प्राण की विषमता को हटाने के स्यि नाना प्रकार के उपाय दहै, प्राण एवं अपान 
को समान रूप से करने के छिए उनकी गति के प्रति द्रष्टाभाव रखकर समताकी 
प्रापि करना ही भराणायाम कदहटाता है । यह्‌ आगम की ही देन हे । तन्त्रोक्त योग- 
साधना मे अभ्यासी को पूरकान्त कुम्भक, अथवा कुस्भकान्त पूरक, अथवा जुद्ध कुम्भक 
इत्यादि प्राणवायु को आश्रय करके किये जने वके अभ्यास किसी विशिष्ट व्यक्ति के 
निर्देशन में करने पड़ते द । इनमे यदि ठीक ठीक क्रिया का परिवहन न किया जाय 
तो रोगादि भी हो सकते दै, अतः इनकी अपेक्षा सहज प्राणायाम का आश्रय ङेना 
अधिक निरापद्‌ हे 1 आगमो में पूणे प्राणयोग का रहस्य छिपा हआ दहे । यदि चास 
के उदय को एक बिन्दु मान ठे तो दसरा बिन्दु प्रश्वास हे । अथात्‌ जिस जगह से पुनः 
श्वास खौट कर आता हे, वह प्रश्वास-चिन्दु दे इस प्रकार की सहज प्रक्रिया के साथ 
मन को जोड़ना चाहिये । प्रारम्भिक अवश्या मे मन भाग जाताद। पुनः मनको 
खाकर जोड़ना चाद्िये । इस मे सफर हो जाने पर विकस्प नष्ट हो जते दहे। इसी 
खियि सगभेक कुम्भक पर अ्यादा जोर दिया गया दे । 


इन्द्रियों से जो सुख की अनुभूति हो रही हे ओर इन्द्रियों में जो अभावात्मक 
सुख कौ अनुभूति हो रही ह, इसक्रा कारण हे मन । यदह सभी इन्द्रियों में जाकर 
उनको श्चुब्ध करता हे । इस मन का आहरण करना ही प्रत्याहार हे । यदि इन्द्रियों 
को बहिमुंख रखकर मन को हटाया जाय तो शुद्ध व्यापक सत्ता का अनुभव होता 
हे । इस प्रक।र का अनुभव महासर स्वरूप प्रतिचिम्ब का अलुभव हे 1 


णायाम के पश्चात्‌ खभावतः प्र्याहार की कटा अवगत हो जाती 
हे ओर इन्द्रियों क द्वारा विषय में जो मन बृत्तियुक्त होकर जा रहा ह, 
उसको हटाने की कटा आप्न हो जाती हे। फटखरूप अब मन शद्ध हो जाता 
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है। विषय-कलुपित मन को द्ध एवं निर्म वना छेना प्रत्याहारका कामदहे। 
इसको यद्यपि मन कते है, तथापि यह्‌ शुद्ध मनोभूमि दहे । यदी आगे चछ कर 
ध्यान की भूमि बन जाती हे। 

प्रत्याहार द्वारा द्ध चित्त धारणा के योग्य वन जाता हं । अनन्तर धारणा में 
शवरुद्ध चित्त मे किसी एक आकार को उस मन के साथ योजन करना 
चाहिये । धारणा में अनन्त प्रकार की धरणाओंका उल्लेख हे । धारणासे ही 
चित्त-स्थैय प्राप्त होता है ओर हिमादि वर्णो काआविभाव होता हे। इन वर्णांका 
भी रहस्य हे । इस वर्णानुसंधान अथवा धारणा में नाना प्रकार का विज्ञान-रहस्य 
छिपा हआ द । वस्तुतः जिसको हम अथं अथवा जगत्‌ कदते दै, वह्‌ मूल में इन्दी 
वर्णा के उपादान से बनता है । सारा संसार बणमय हं । यरा तक कि मन, बुद्धि, हरीर 
इन्द्रिय, विषय, सव कुछ इन वर्णो से बनते द । अतः सांख्य देन में सत्त्व, रज ओर 
तम को इवेत, रक्त ओर इयाम व्णमय माना गया ह । इन वणां की परस्पर भिखित 
अवस्था ही प्रकृति है। जो प्रकृति की धारणा करता है, वह प्रकृति को अधीन करके 
सृष्टि आदि भी कर सकता है। केवर वर्णाभिन्यक्ति ही पयाप्त नदीं हे । इन वर्णो 
मे अनन्त प्रकार के वर्णां के अभिन्यक्त आकारों की धारणाओं का स्िरीकरण भी 
आवदयक है। किस प्रकार आकृतियों की अभिग्यक्ति दोती हे, यद्‌ अतिरदस्य 
कीवातदहै, यही धारणा का रहस्य हं। 

प्राण ओर मन को शद्ध करने के पञ्चात्‌ ध्यान किया जाता हं। ध्यान 
एक प्रकार का होने पर भी उपास्यके मेद्‌ से ध्यान के आकार भ्त्येक साधक के 
अलग-अलग होते द । बार-बार एक आकार को चित्त में निक्षेप करना ही 
ध्यान कहटाता दहे । 

जव साकार भूमि में एकतानता प्राप्त हो कर देवतात्मक वोध हो जाता हेः 
तो उसको समाधि कहते है । आकार में एकतानता का भाव प्राप्त करके जब देवता का 
स्वरूप ही अपना खरूप हे, इस बोध में भनुस्यूत रहता ह, तो इस प्रकार की एकता- 
नता को समाधि कहते हे । 

इस प्रकार के किसी निर्दिष्ट ध्यानज आकार को सामने रख कर गुरु 
दत्त बीज-मन्त्र का जप करना चादिये । जप में नाना प्रकार के जप ह । ध्यान-गत 
मतिं को संमुख रख करः द्रष्टामाव में रहकर जप करना चाये । वस्तुतः जो ध्यानज् 
आकार है, यह मनोभूमि का ही आकार है । अथौत्‌ द्ध मन ही ध्यान के कारण 
देवताकार बन गया हे । यह्‌ अद्टैत भूमि है। इस प्रकार देवता के आकार को 
सम्मुख रखकर गारु-परदत्त मन्त्र के बरु से देवता का सम्भुखीकरण करके उससे 
बोधाठमक सम्बन्ध स्थापित करना दी जप कहखाता हे । खगेन्द्रागम में देवता का 
सम्मुखीकरण करके उसे बोधात्मक भूमि में रखकर सम्बन्ध ( पर्‌ (०ापापप्र- 
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11081070 ) स्थापित करना दी जप कहटाता हे । यह्‌ सम्मुखीकरण दी आगे चरकर 
पूणेतत्तव, अथात्‌ योग तक ठे जाता हे । 

गप्र आस्मस्वरूप में सम्म्ुखीकरृत ध्यान से आकार एवं खाटमस्वरूप में रहकर 
इस जप भूमि में सत्तकं किया जाता है । यदह सत्तकं अथौत्‌ वोधारमक जिज्ञासा ही 
अन्तरंग जिज्ञासा ह । यदी शद्ध विकस्प की भूमि हे । इस ऊद का वड़ा महत्त्व 
हे । यदी अनन्त प्रकार के शाख एवं विज्ञान की उपदेश्च भूमि दै । अनन्त आगम 
एवं बेदोत्पत्ति की भूमि यही हे । साधक अपने आधाराज्ुसार इस भूमिमें बोध का 
ग्रहण कर सकता हे । यदह पर गुरुकपा अथात्‌ दीक्षा के समय प्रदत्त कृपा का 
अनुभव होने ख्गता है । परम वस्तु के योग में यह सव सहायक दँ । अतः इस ऊं 
अवस्था में साधक को कौन सा पथ रहण करना चाद्ये, किस प्रकार से आगे के पथ 
में अग्रसर होना चाहिये, यदह सब इसी भूमि में स्वाभाविकतया आ जाता हं । अतः 
इस अवस्था को उह कहा जाता हे । इस सत्तकं अथवा अभिवीक्षण के फडस्वरूप 
योगी का बोध विश्वन्यापक हो जाता है। जिस प्रकार सूयैका तेज विद्व को 
व्याप्य हे उसी प्रकार योगी की शक्ति व्यापक हे। इस प्रकार के सत्तकंसे 
व्यापकभाव जग जाता हे । 


ऊह अथवा सत्तकं का आश्रय करके शिवस्वरूप को प्राप्त करने के चिए सव 
पदार्थो का त्याग करके शिवत्व का अभ्यास करना चाहिये । इस प्रकार के अभ्यास 
से स्वाभाविकतया आकार का उन्मीटन होता हे । इस स्वरूप का साक्षात्कार दी योग 
अवस्था कदटखाती हे । इस योग तक आते आते सत्तकं के कारण चित्त का संस्कार 
नही रहता । अत एव निस्तरंगित प्रान्त समुद्र की तरह स्वात्मखवरूप में दी स्स्व- 
रूप का उन्मीटन होता है । योग अवस्था में स्वात्मखसख्प को प्राप्त किया जाता हे। 
यही निरावरण निस्यज्ञानक्रियायुक्त अवस्था की पूर्ण॑तादहे। ज्ञानका तात्य हे 
भ्रकाश्चस्वरूप शिव, क्रिया का तापय दहै शक्ति। योग अवस्था मेंज्ञान-क्रियाकी 
स्वात्मावस्था की प्राप्ति होती हे। ज्ञानक्रियास्वरूप यदी शिवत्व हे। इस शिवत्व 
की भ्राप्ति ही योग कदलती हे । ऊद के परचात्‌ क्रमशः योग-भूमि मेँ प्रवे करना 
पड़ता हे । इसमें प्रथमतः स्वात्मस्वरूप मे आत्मा के आकार का उन्मीटन होता हे । 
परचात्‌ बह आकार भी आत्मस्वरूप बन जाता हे । ज्ञान एवं क्रिया का योग होना 
ही पूणैतव अथवा योग कषा जाता दहे । इस पूणैत में ज्ञान एवं क्रिया कायोग दहो 
जाता हे। यह ज्ञान एवं क्रिया काजो योग हे, यही यथाथ आत्मस्वरूप के साथ 
योग कहा जाता है । क्रिया एवं ज्ञान ही शिव अथवा प्ण स्वरूप हे । शुष्क ज्ञान भी 
अपण है । केवर क्रिया बिना आधार नहीं रह सकता, अत एव ज्ञान एवं क्रिया से 
पूणता का निव चन हो सक्ता हे । अत एव इस आगम मं ज्ञान एवं क्रिया युक्त अवस्था 
ही पूणैतव की अवस्था कदी जाती है । अत एव ज्ञानक्रिया सम्पन्न योगी को विदवा- 
त्मकं एवं विदवोत्तीणं अवस्था. भ्राप्न पूर्णं योगी कडा जाता है । यदी पूणे योग हे । 
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क्रिया ही विद्वात्मक स्वरूप है । ज्ञान ही विदवोत्तीर्णं अवस्था है । यदी ज्ञान-क्रिया 
का रहस्य हे । इस ज्ञान क्रियाको दी योग कदा जाता है] यदी अखण्ड स्वरूप हे । 


इस प्रकार हम देखते है कि इस आगम में प्रतिपादित अष्टांग योग पातंजख 
योग से कु भिन्न प्रकार का हे । इसमें सव से महत्त्वपूर्णं भिन्नता है चित्त को प्रत्या- 
हार क्रमसे निर कर उस चित्तकी धारणा द्वारा इष्टके साथ एकतानता। 
एकतानता के फटस्वरूप सम्मुखीभाव भ्राप्त दो जाता हे। यह सम्भुखीभाव दी 
आगे चर कर सत्तकं में बदर जाता है । परचात्‌ अपने स्वात्मस्वरूप का पूणे बोध 
होता है । यदह स्वात्मस्वरूप ही ज्ञान एवं क्रियायुक्त शिवावस्था है । इनमें कमश 
चना चाहिये, यह्‌ वात नदीं ह । किसी भी एक अवस्था का उदय होने पर योग तक 
प्च सकते ह । यही शिवत्व प्राप्ति दै । इनमें सम्भुखीकरण का उद्य हआ तो उसमें 
सभी अंग सम्पूणंरूपेण उदित हो जाते हँ । इसमें एक के प्रति दूसरा सहायक है । 
एवं सव भिख्कर पणं योग के पूरक हे ॥ 


सन्त ज्ञानेशर का तच्ज्नान ओर शैवदर्शन 


भी एन. एच. चन्द्रशेखर स्वामी, कनिष्टाुसंधाता योगतन्त्रविभाग, वा. सं. वि. वि., वाराणसी । 


महाराष्ट्र के सन्त साहित्य में सन्त ज्ञानेश्वर का सथान सर्वश्रेष्ठ है । आज भी 
ज्ञानेश्वर व तुकाराम महाराज की गुणगाथा गाश जाती हे । ज्ञानेश्वर महाराजने 
पने ज्येष्ठ घ॒न्धु निचृ्तिनाथ से छपा पाई थी । वे अपने स प्रन्थों मे इनकी कपा का 
वणेन करते हं । गुरु श्रीनिवृत्तिनाथ नाथ-सम्प्रदाय के अनुयायी ये । इसके फटस््रप 
इन पर भी नाथपन्थ का प्रभाव रहा । मत्स्येन्द्रनाथ, गोरक्षनाथ ओर निचव्र्तिनाथ 
इस परस्परा से इनको ज्ञान प्राप्त इभा था । उसी समय महाराष्ट मे दूसरी एक नाथ- 
परम्परा थी-आदिनाथ, हरिनाथ, रघुनाथ, सृकुन्दराज । इस परम्परा के मुुन्दराज 
ने विवेकसिन्धु व परमामृत दो प्रन्थ च्छिदहें। हरिनाथ को साक्षात्‌ श्री शंकर 
भगवान्‌ का अनुग्रह हुआ था । प्रस्तुत रेख का प्रयोजन इस नाथ-परस्परा के तत्त्व- 
ज्ञान का आलोचन करना हे । 


ज्ञाने्धर का प्रभाव अपने जीवनकाट में वैष्णव सम्प्रदाय के प॑ंढरपुर निवासी 
सन्त नामदेव पर पड़ा । बारकरी सम्प्रदाय सन्त ज्ञानेश्वर को अपनी गुस-परम्परा में 
उच्च स्थान देता ह । परवती महारा सन्तों पर भी ज्ञानेश्वर का गहरा प्रभावदटह। 
सन्त ज्ञानेश्वर ने अपनी इक्कीस साख की अल्पायुमें ही हिवश्क्तिसामरस्य प्राप्न 
कर छीटामय जीवन में रहते हये के अमर मन्थो का निमांण किया हे । इनका 
जन्म शक ११९७ में श्रावण वदि अष्टमी के दिन हा । चक १२१८ कार्तिक बदि 
त्रयोदश्ची के दिन र्द्रायणी नदी के किनारे इन्दोनेि समाधि टी । ज्ञानेश्वर ने अनेक 
ग्रन्थो का अवलोकन किया था, इसमें शंका नहीं हे । इनके प्रन्थों पर परम्परागत 


१, भर्न्थो के नाम--( १ ) भावाथंदीपिका, (२) शद्धेतानुभव, (३ ) चांगदेव पाखटि ठ, 
८ 9 >) योगवाशिष्ट, ( ५ ) आा्मानुभव, ( & ) उत्तरपत्रिका, ( ७ ) पञ्चमुद्रा, ( ८ ) 
अन्वयव्यतिरेक, ( ९ ) दैतनिङूपण, ( १० ) गीतारत्नम्‌ , ( ११) उन्तरपंचर्विंशी, 
( १२३ ) योगिनी, ( १३ ) शकाष्टकम्‌ , ( १४ ) विष्णुसदलरम्‌ , ( १५ ) गीतासारः, 
८ १६ ) उत्तरपं चर्विंरी, ( १७ ) उत्तरगीता, ( १८ ) महावाक्य, ( १९ ) गायत्नी- 
रहस्य, ( २० >) कल्याणपत्रिका, ( २१ >) भश्भंग, ( २२ ) स्वाथपच्र, ( २३ ;) गुद्य- 
सप्तक, ( २७ ) सुद्राप्रकाश ( श्रीज्ञानेश्वराचं तरवन्लान, डा० शं वा० पडते, 
दषटम्य-्, २९५ ) । 
वारकरि सम्प्रदाय के रोग केवर भावार्थदीपिक्छा ( भगवद्‌गीता की टीका ), लण्धतानुभव, 
चांगदेव पासटिठ ओर अभंग को ही जनेश्वर के ्रन्थ मानते दें । 


भावण, सं०° २०२६ ] सन्त ज्ञानेश्वर का तर्वज्ञान भौर दोवद्दान १४५ 
नाथपन्थ के तत्त्वज्ञान ओौर शैवागमों का प्रभाव पड़ा था । इन पर उपनिषद्‌, गीता, 
योगवाशिष्ठ, गोडपाद कारिका इत्यादि का भी प्रभाव रा । ज्ञानेश्वर केवर अन्थों 
का अध्ययन करके समालोचना करने वारे दादौनिक व्यक्ति नदीं थे, किन्तु वाल्य 
काटमेंही ररुकरपा प्राप्त कर अनुभूति के मागे में चर कर परावाग्‌ की अनुभूतियों 
के प्रभाव से अपने म्रन्थों को दिखा है । इनके तत्त्वज्ञान को शांकर, रामाजुज आदि 
आचार्या के सिद्धान्तो के साथ तुना करके साम्य-वेषम्य से ज्ञानेश्वर की मौलिकता 
को समञ्चना सम्भव नहीं हे । 

इनके अख्रतानुभव ग्रन्थ से इनके जीवन-दशेन एवं अनुभूति का विवरण 
मिख्ता हे । यह जिब-शक्ति के सामरस्य के उपर गुरुतत्त्व को मानते थे ओौर इस 
गुरुतत्त्व को निवृत्तिनाथ के नाम से सम्बोधित करते ह । इनकी अनुभूतियों की 
उच्चकोटि के दैवागमों के दशन व योग के साथ तुख्ना की जा सकती हे । 


इस टेख का सूल उद्देश्य ज्ञानेश्वर के म्रन्थ अखताजुभव के आधार पर 
उनके सखानुभूत दानिक तत्त्वों की ्ञैवागमों के साथ तुलना करना दे । योगी की 
स्वानुभूति पर एक विलक्षण दरौन की भित्ति खड़ी हे । ज्ञानेच्वर ने अपने अनुभव को 
ओर लौवागमों को ही नीव मानकर अपने जीवन दछन को उपस्ित किया हे । दोवा- 
गमों को उन्होने अवदय प्रमाण मान लिया हे, किन्तु वह्‌ केवर माषानुवाद्‌ नहीं हे । 
अपने वैशिष्ट्य को उन्दने खात्मानुभूति से अभिव्यक्त किया हे । इस प्रसंग में ङछ 
बातें स्पष्टतया समड्मनी चा्िये । प्रत्येकं योगी या साधक जघ गुरुक्कपा प्राप्त कर 


ठेता ह, अओगैर जव उसकी अनुभूति का द्वार खुर जाता है, तब वह अपने 
परम्परा के तत्तव के साथ अपने आधारानुकू वैशिष्टयके अनु सार कुछ नवीनता 


अवचय प्राप्र कर ठेतादहै। इस प्रकार अनुभूति में मौलिकता व माधुय अवदय 
रहता दे । सन्त ज्ञानेश्वर की रचना में परम्परागत शैवागमों के तत्त्वों की लक 
दिखाई पड़ती है, साथ ही साथ मौलिकता भी दृष्टिगोचर होती हे । 

अद्धेत शव्द का भारतीय दीन मे विभिन्न विचारकों ने भपने ही पारिभा- 
परिक अर्थ में उपयोग किया है । अत एव अद्वैत कहते ही किसी एक निर्दिष्ट प्रकार करा 
बोध होना चादिये यह वात नहीं है । अपने मन में निर्दिष्ट प्रकार के अद्वैत संस्कार को 
रखकर किसी चाञ् की वासना से दूषित बोध से किसी सन्त के अदत को पहचान 
नही सकते, क्योंकि सन्त सव छुछ भू कर अपनी वाणी के द्वारा जिस तत्वज्ञान 


को कहता है, उसको उसी प्रणाखी से समञ्चने का प्रयास करना चाद्ये । अनुभूति 
प्रवण योगी का अनुभव किसी सिद्धान्त का अनुसरण करने की परवाह नदीं करता, 
क्योकि उसके अन्तःस्थित मदाद्यक्तिस्वरूप गुरु के आदेशानुसार वह अन्तःसित ` 
हाक्ति की प्रणा का अनुसरण कर अपने चरम खश्ष्य को प्राप्त कर छेता हे । अत एव 
ज्ञानेन्धर ने किसी आचाय कै तत्त्वज्ञान का अयु सरण करिया है, यह भ्रममान्न हे। 

१९ 


१७६ यो ग-तन्त्र-विमदिीनी [ भदक १ 


ज्ञानेश्वर अखण्ड महासत्ता को संवित्‌ स्वरूप मानते ह । वह समरस अवस्था 
है । शिवशक्ति एकाकार रूप से हे । इसमें जो विश्व-वैचिच्य चर रहा टै, वह शाक्त 
काही खेर है अथवा शिवकाटही खे दहे, कहना कठिन हे । 


शिव ओर शक्ति का इतना घनिष्ट सम्बन्ध हे करि दक्तिके विना शिव का 
शिवत्व भी नदीं टिक सकता । शिव को बोधखरूप भी रक्तिसे ही प्राप्त दोतादे। 
उदाहरण स्वरूप एक खी सोये हए पुरुष को विना उठाये पक्वान्‌ बना ठेने के वाद्‌ 
उसे खिखाने के ल्यि जगाती दहे, वह पुरुषको जिस प्रकार आश्चये चकित 
कृर देती हे उसी प्रकार शक्ति शिब को आदइचयै चकित कर देती दहे । श्चिव शक्ति 
का आश्रय छेकर स्वयं सवं भोक्ता वन जाता हे। एक दृष्टि से शिव ओर 
ङाक्ति एक दही हे जिस प्रकार वायुके साथ गति, सुवणे के साथ उसकी कारि 
हे, उसी प्रकार दोनों अभिन्न रूप से भास्य भौर भासक बनकर जगत्‌ रूप से खेट 
रहे ह। इस प्रसङ्क में ज्ञानेश्वर कहते दे--'““अपने शरीर के अदं को दटाकर दिव- 
हाक्ति के साथ एक हो गया द्र । जिस प्रकार खवण समुद्र म गिर जाने पर समुद्र 
स्वरूप बन ज्ञाता हे, उसी प्रकार देदारमबोधयुक्त अहं को छोड़कर पूणं शिवशक्ति 
स्वरूप वन जाता हे । इससे स्पष्ट टोता है कि शिवज्क्ति-समावेश्ञ यक्त स्वरूप ही 
पूणता ह । शिवः हाक्ति के विना जगत्‌ के अनेक वैचिच्य का भान नदी कर सकता 
है, क्योकि विना शक्ति जगत्‌ रूपी दरय नहीं दो सकता हे । अथात्‌ दृर्य रूप 
दाक्ति के विना द्रष्टारूप शिव कुछ भी नदीं कर सकता हे। एक अखण्ड अद्ेत 
स्वरूप, जिसको शिवशाक्तिस्वरूप कहा जाता हे, उसमे स्वयं अपनी टीटा से भोक्ता 
ओौर भोग्य वन गया है । दोनों समरस ईँ, अर्थात्‌ एकरस द । इसको समद्चाने के 
ययि पति-पत्नी का दृष्टान्त दिया गया दे । सवेज्ञस्व ओर सवेकठरैत्व युक्त शिव अपनी 
छक्ति के साथ एकरस है । दो दण्डों के टकराने से एक आवाज होती हे, अथवा दो 
फूलों से एक सुगन्धः, दो दीप होने पर भी एक प्रकाश, दो ओंठ होने पर भी एक दी 
उच्चारण, दो ओंखि होने पर भी एक ही चष्टि है, उसी प्रकार शिवशक्ति दोनों के 
योग से एक जगत्‌ हे । ( अगृतानुभव, भ्र० १ रोक १८, १९ )। इससे यदह 
स्पष्ट होता है कि दोनों मिटकर जगत्‌ की सृष्टि करते दै। दोनों का अस्तित्व 


परस्पर निर्भर करता है । दूसरी वात यद है कि जगत्‌ का कठेत्व शिवमें हेः 





१. स्ाधं केन च कस्याधं शिवयोः समरूपिणोः । 
ज्ञातुं न शक्यते रुगनमिति दैतच्छकान्मुहुः ॥ ( भण्धताचुभव, १-३ ) 

२. भग्रतानुभव, भ्र ° १--६३ । 

६. यदी सिद्धान्त शङ्कराचायं कृत सोन्द्यकहरी के प्रथम शलोक मे देखने को मिरूता है-- 
(“किवः शक्स्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं दैवो न खल कुशकः स्पन्दितु- 
मपि” इयादि । 


रावण, सं० २०२६ ] सन्त क्तानेश्वर का तस्व्ञान भौर दोवद्दांन १७७ 


यदि शक्ति अपने अनंत वैचिच्य को स्फुरण नदीं कर सकती, तो शिव में कठतव कहां 
से आयेगा । शिव ही शक्ति रूप से भासित दहो रहादहे। यदि दाक्तिदीनरदेतो 
स्वकनत्वः शिव में किस प्रकार आयेगा । इससे स्पष्ट हं कि दानो के समावेश को 
अट्ग करके कटना कठिन हे । जिस प्रकार सूय ओर प्रभा दोनों एक ही हे, उसी प्रकार 
शिव ओर शक्तिं एक दही है । ज्ञानेरवर ने अपने भ्रन्थ के आरम्भ में जिन उटोकों 
को उदूधरृत किया दहे, उससे स्पष्ट होता दहै किं इनकी दृष्टि मे शिव शक्ति से युक्त 
अथ चद्धेत सरे परे परा संवित्‌ स्वरूपदटे- 
ष्ूलायाम्राय मध्याय मूटमध्याम्रमूतेये। 
क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूणीय शम्भवे॥ 

मूटस्वरूप प्रमाण-प्रमेय को प्रकाशित करके भी उसे अपने स्वरूप को उसी 
तरह अग रखता हे, जिस प्रकार चन्द्र॒ अपनी उयोर्स्ना को प्रकाशित करते हए भी 
अपने स्वरूप को अलग रखता है । चैतन्य की दृष्टि से बवन्ध ओौर मोश्च सापिक्ष हैँ । 
आत्मस्वरूप इनसे अतीत है । चारों प्रकार की वाणी-परा, परयन्ती, मध्यमा, वेखरी; 
आविद्यक है, क्योंकि चित्‌ शक्तिही संकोचदलाभ कर चार प्रकार कीवाणीके 
रूप में वहिः स्फुरित होती द । वस्तुतः पूणं चैतन्य स्वरूप को हम इससे पा नदी 
सकते । चैतन्य सामान्य एवं विद्ञेष स्वरूप प्राप्त करके भी उससे चिप्न नदीं होता 
हे । शुद्ध चैतन्य चक्ति ही अनुभव, अनुभाव्य, अनुभावक होने पर भी उससे अख्ग 
हे । अन्तिम अनुभव के स्वरूप को परा वाणी भी अभिव्यक्त नहीं कर सकती हे । 

इस प्रकार परम वस्तु का स्वरूप जीवको विस्मरृतदहो गया हं। इस स्वरूप- 

विस्मरति को दूर करने की शक्ति शब्दम हे। सदगुरु के उपदे के श्रवण से इस 
स्मृति का बोध होता हे । सचिचदानन्दस्वरूप स्मरण व॒ अस्मरण दोनों के परे है, 
वस्तुतः आत्मा स्वसंवेद्य हे । 

स्वरूपगोपन के कारण ज्ञान ही अज्ञान स्वरूप हो गया हे । मूर में अविद्या 
भावरूपी कोड पदाथं नहीं हे । इसको समञ्चाने के यियि शब्द की आवदयकता नदीं 
हे । आत्मा अपने ज्ञानरूप से ज्ञान नहीं कर ठेता । आत्मा स्वतःसिद्ध हे । उसको 

शब्द्‌ प्रक]हित नदी कर सकता । 


१. इत प्रसंग मं निलयाषोडक्िकाणव के चतुथं पटर के प्रारंभ के ६-७ इरोक तुखनीय हें । 


रे, अभिनवगुप्त ने बोधपञ्चदरिका मं यदी भथ प्रतिपादित किया हे- 
शक्तिश्च राक्िमद्रूपाद्रयतिरेकं न वान्छ्ति। 
तादार्म्यमनयोनि्यं वह्िदादिकयोरिव ॥ ( उरो. ३ ) 

३. यह श्रोक उत्पर्देव की शिवस्तोत्रावली मे ( २।९ ) उपर्न्ध हदोता है । मायिदेव ने 
शपने भजुभवसूत्र मं भी इसको उदू्टत किया दै । 


१४८ योश-तन्त्र-विमरदिनी [ लद्धं १ 


"ज्ञान अज्ञान दो जुडवे के समान है, क्योकि ज्ञान अपने को छुपाकर अज्ञान 
को व्यक्त करता हे। अत एव इससे स्पष्ट हे कि ज्ञान ओर अज्ञान परस्पर विद्र 
नदीं हे । देवागम की परिभाषा में संङ्कचित चोध ही अज्ञान कदटलाता हे । यँ ज्ञान 
अज्ञान का विरोधी नदीं हे। इस प्रसंगमें सन्त ज्ञानेदवर सहदाराज अज्ञान खंडन 
म्रकरण में विशेष विवरण देते है। जिस प्रकार प्रमाण प्रमेयको सिद्ध करता हे 
किन्तु अपनी सिद्धि नहीं कर सकता, उसी प्रक।र अज्ञान अपने को समञ्च नदीं सकता, 
क्योकि वह जड़ हं । यदि अज्ञान ज्ञानसे प्रतीतदहोतादहं, तो उसे अज्ञान किस 
प्रकार कदा जायगा । यदि अज्ञान ज्ञानरूप आत्मा का आवरण नहीं करता, तो उसे 
अज्ञान नहीं कहा जा सकता । आत्मा मेँ सव प्रकारके अज्ञान कौ रखते ह्ये 
आत्मस्वरूप ज्ञान यदि रहत। हे, तो उसको अज्ञान कहना व्यर्थं हे । अत एव आत्मा से 
ही ज्ञान व अज्ञान दोनों भासित होते है । इससे यद्‌ सिद्ध होता दे किज्ञान अज्ञान 
का विरोधी नही दहे। काय ओौर कारण अभिन्न है । अत एव अज्ञान एवं उसके कायं 
सव अज्ञान रूप है । अज्ञान यदि अलग रहता तो आत्मा से अतिरिक्त दिखाई 
देता । आत्मज्ञानस्वरूप चेतन्य हे । स्वयं जगदाकार होकर विस्तरत होकर दिखाई 
देता हे ओर जगत्‌ को देखनेवाला द्रा मी वही हे। 


ज्ञानरूप आत्मा के अतिरिक्त एक अज्ञान दै, इस प्रकार विचार करनेवाले 
को अज्ञानवादी कहा जाता दह । इसके उत्तरमें ज्ञानेदवर कते टे किं यह्‌ दद्य 
नामरूपात्मकं जगत्‌ अज्ञान का काये नदीं ह, अपितु अखंड ज्ञान प्रकाशन काटी 
विकास हे। 


अनन्त वैचिच्य रूपी जगदाभास चैतन्य स्वरूप स्वातन्व्य का खेट । 
यह खष्टि चिद्धिखास हे, अत एव इसको अज्ञान कहना ठीक नहीं हे । चैतन्य ही 
ज्ञान एवं ज्ञाता रूप से भासित होता हे । अनन्त दर्य एक दही चेतन्यमें स्फुरित 
हो रहे है । चैतन्यातिरिक्त कुछ भी नदीं है । अनंत तरंगे एक ही जलाद्चय में होती 
ह । चैतन्य की इाक्ति नित्य नवनवोन्मेषश्चाछिनी है । निरन्तर भिन्न मे अभिन्नो- 
द्य हाता रहता हं । सवेज्ञता ओर स्वातन्त्र्य चैतन्य मेंदहे। इस चिदात्मा से 
विकसित जगत्‌ अनंत वैचिच्य युक्त होने पर भी एक द्री हे । उदाहरण स्वरूप कमख 
मे अनेक दृ होने पर भी कमर्‌ एक ही कहटाता हे, उसी प्रकार जगत्‌ अनंत 
वैचित्यमय होने पर भी एक ही चैतन्य स्वरूप है । समस्त विरववेचिच्य ओर जगन्‌ 
जो दिखाद्दं दे रहा है, यह चैतन्य में ही दिखाई दे रहा हे । चैतन्य यदि इसे समेटना 
चाहेगा तो कूमेभगीन्याय से अपने मे समेट ठेगाः । चदय ओर द्रष्टा अनादि हे ओर 





१. अग्रताुभव, प्र ° ७, इरो० & 
२. भग्रतानुभव, प्र० ७, इलो०° १९७ । 
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अखंड चेतन्य में विंरवरूप से भासित होते हँ । सम्पूण जगत्‌ चिद्धिखास हे, अपने - 
मे अपने को देख रहा हं । अषनेमें निव्य स्फुरद्रूप से रहना ही चैतन्य का स्वभाव 
हे ।* एक्‌ ही चैतन्य द्रष्टा-टइ्य वनकर परस्पर अनुप्रवेद् करते ह । ज्ञानेरवर चैतन्य 
को अनुभूति से पकड़ने के छिये कहते हँ । द्रष्टा ओर दृश्य के संधिस्थान में चैतन्य 
हे, अथात्‌ प्रत्यक्‌ संधिद्यान में चेंतन्य खेख रहा हे । सामान्य जीव अवसामेंभी 
अथात्‌ संङ्कुचित जीववोध में भी निरन्तर हिवत्व का वोध हो रहादहे। इसको 
अनुभूति में खाने के लिये, अथात्‌ शिवस्वरूप-अनुभव द्वारा पह चानने ॐ स्यि, ज्ञाने- 
रवर महाराजने कड प्रक्रियाओं का वणेन दियादहं। सामान्य ओौर विदहेषके 
संधिखान मे, उवास ओर प्रवास के संधिसथानमे, हमारी दष्िजव एक पदार्थंको 
देखकर दुसरे पदाथ को .देखने जाती हे, तो इसी वीच में यदि लक्ष्य करं तो चैतन्य 
कावोध दाता राद्ध चेतन्य ही आर्मस्वरूप हे । इसको रौवागमों में ्रथमा- 
वभास्र कद्‌ जाता हं । इष प्रसंग में यह्‌ कहना उचित हागा किं इस प्रकार का विवरण 
स्पन्दकारिका, विज्ञानभैरव इत्यादि प्रन्थों भें भिख्ता हें । इससे यद्‌ ज्ञात होता कि 
्ञानेदवर मदाराज शेवागमों ॐ तत्त्व, ज्ञान ओौर यौ गिक प्रक्रिया से परिचित थे । 


हिव से छेक प्रभ्वी तक्र सव तत्त्व उसी चैतन्य हक्ति की रदिम हे । अत एव 

जगत्‌ नित्य स्फुएद्रूप आत्मा की ही शिति हं । "सापेक्ष ज्ञान ओर अज्ञान की प्र्ठभूमि 
में चिद्‌ात्मक आत्मखरूप हं । शुद्ध ज्ञानसखरूप में ज्ञान ओर अज्ञान की कल्पना नदीं हो 
सकती । चित्खरूप सूयै क सामने ज्ञान ओर अज्ञान दोनों नदीं हे । अष्टंग योगसे प्राप्त 
होनेवाटी जीवन्मुक्ति अवया ज्ञानेश्वर के ज्ञानोत्तर भक्तियोग के सामने उसी तरह हे 
जेसे कि सूर्यं के सामने चन्द्रमा का प्रकाक्न। क्योक्ति ज्ञानोत्तर भक्तियोग सहज योग 
हे । इसमें "व्युत्थित अवस्था का प्रचन नदीं हे । अखण्ड, पूणे, अद्रेत अवस्था का अचु- 
भव ही जीवन्मुक्ति कदटखाती हे । इस मायिक देह भें रहते हए परम तत्त्व क! अनु- 
भव प्राप्न करना ही जीबन्युक्ति दजला कहखाती हं । जीवन्मुक्ति अवसथा एक होने पर 
भी जीवन्मुक्ति अवसा प्राप्त ज्ञानीके बोध में तारतम्य से विलक्षणता पाई जाती 
। हैवागमों के कथनाचुसार पणाहंबोध को प्राप्तकर अनंत वैचिच्य को अपना दही 
अद्धेत स्वल्प समञ्च ठेना ओर नाना को एक में देखना, नानात्व को शक्ति को 
अपना दी स्वरूपः, दाक्तिस्वरूप समञ्चकर सम्पूणं विच्च को शिव दष्ट से देखना जीव- 
न्मुक्ति कहद्यती हे । अत एव इस दद्या मे समाधि अथवा व्युत्थान का प्रश्न नहीं 








लश्धतानुभव, प्र° ७, रोक १६५ । 
धग्रतानु मव, प्र० ७, ररोक १७० | 
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उठता । इस प्रकार की पूणा दवेत अवस्था में पुनः अपने खात्मस्वरूप वैडिषटथ को रख 
कर अद्वैत अवस्था में भी “नैं ओौर तुम" करके खेख्ने वारी रीद्य ही ज्ञानोत्तर 
भक्तिरीखा कदटखाती हे । इस प्रकार की खीला में रेच्य ओौर माघुर्य॑दोनों है । 
ज्ञानोत्तर भक्ति सामरस्य अवस्था में उदित होती दे । ज्ञानेश्वर खयं एकव मे, अर्थात्‌ 
अद्धेत अवस्था मे भक्ति किस प्रकार हो सकती द १ इस प्रकार छंका उठाकर स्वयं 
उसका समाधान देते दँ । अनन्तवैचित्य रूपसे होने पर भी अद्रैतकी हानि नदीं 
होती ।' उदाहरण सरूप जैसे पत्थर की चदान मेँ उत्कीर्ण की गई देवी देवताओं की 
मूर्तियां भोति भति की होने पर एक दी अखंड चरन में दिखाई देती है, उसी 
प्रकार अखंड आत्मस्वरूप में सब कुछ अद्वैत रूप में ही भासित होता है । ज्ञानी भक्त 
सदव अद्वैत बोध मे अपने को श्चिवस्वरूप समञ्चता है । अं एव इदं दोनों एक होकर 
केवर सामरस्य की अवस्था का अनुभव करता हे । 


इस विवरण से यह स्पष्ट हे कि ज्ञानेश्वए परासंवित्‌ को अखंड खरूप मानते 
द ओर यही हैवागमों का भी कथन है । सामरस्य अवस्था के ऊपर एक परिपूर्णं गुर- 
तत्त्व हे । अज्ञान अवस्था में रहने वारी आत्मा को आत्मखल्प तक ठे जाना वाटा 
शिव ही गुरु हे। गुरु चिद्धिखस युक्त है ओौर उसकी एकाकार शक्ति है । चित्‌ 
ङाक्ति शिव में चान्त अवस्थामें हे ओर उदित अवस्थामें भीदहै। खयं ज्ञानाज्ञान- 
रूप में संचित स्वरूप प्राप्च करके भासित होती हे । मूल में रहने वाटी चिच्छक्ति 
स्वात्मस्वरूप में टीखाकेख्यिदो बन जाती है ओर यह दो बनकर प्रथमतः अपने 
मेँ श्चून्य बना छेती हे । इसी शून्य में जगत्‌ अनंत वैचित्र्य युक्त होकर अनादि सखष्टि- 
धारा रूप में भासित होती हे । स्वरूप गोपन के कारण राक्ति ज्ञानाज्ञानस्वरूप, प्रमाण- 
प्रमेयस्वरूप प्राप्त करके खेख रही हे । इस रक्तिका अधिष्टाता परमशुरुस्वरूप 
शिव हे। मूलतः अखंड द्रष्टा वही हे । वह खंड भाव प्राप्त करके स्वरूप गोपन के 
कारण अनन्त वैचित्र्य युक्त होकर रीखा स्वरूप में चेख्ता हे । 


अखंड शिव स्वरूप केवर शिवत्व स्वरूप की प्राप्चिसे दी नहीं होता हे ओर 
न शक्ति स्वरूप की प्राप्ति से, किन्तु खरूप युक्त हो जाना आवदयक हे । जीव अपने 
स्वरूप को समञ्च कर गुरुक्ृपा प्राप्त करके सामरस्य अवस्थाको प्राप्त करना दहे। 
ज्ञानेश्वर महाराज का कथन हे किं केवर शुष्क ज्ञान से ऊुछ नदीं होता । इस खरूप- 
गोपन के हटाने की शक्ति अर्थात्‌ इस अज्ञान के हटाने की राक्ति साक्षात्‌ शिवस्वरूप 
गुरु के अतिरिक्त किसी में नदीं हे । इसी को देवागम की भाषा में भौरूपेय ज्ञानः 
का जाता हे । स्वरूप-गोपन को पौरुषेय अज्ञान कहा जाता हे । यह साधना द्वारा 
नीं दटता, किन्तु गुरु-कृपा से ही हटता हे । इस प्रकार की गुरुक्रपा दी चक्तिपात 





१, अद्तायचुजव, इरोक 2६ । 


रावण, सं० २०२६ ] सन्त ज्ञानेश्वर का तरवक्ञान लोर हौवदर्सान ५५१ 


कहखाती हे । ज्ञानेश्वर महाराज इसी का समर्थन करते है ओौर कहते है कि चिना 
गुरतत्त्व के परमतत्त्व का खाभ नदीं हो सकता है । इससे यह स्पष्ट होता है कि 
ज्ञानेश्वर महाराज हैवागम धारा के सिद्धान्तो को मानते ई । ज्ञानेश्वर जिस अष्टैत की 
ओर इंगित करते है, वह शिवाद्रत ही दै । सम्पूर्णं जगत्‌ चिद्धिखास है । भ्रकाश्च 
मे जङ्‌ जगत्‌ भासित हो रहा है इस विचार कावे खंडन करते है । अज्ञान अथवा 
इसका काये जगत्‌ में नदीं हे, चित्‌ दी अनन्तवैचित्य को ठेकर भासित दहो रदी हे। 
इससे यह्‌ प्रतीत होता हे किं एक ही चिच्छक्ति हे ओर उसमें नाना नामरूपस्वरूप 
वेचिच्य को छेकर जगत्‌ अभिन्नरूप में भासित होता हे । केवर सन्मात्र बोध अखंड 
चोध नहीं हे । सत्‌ को ही चित्‌ स्वरूप में समञ्चना भी आवदयक हे । 


अव अगृतानुभव के कुछ मूल इरोकों को ठे कर हम विचार करते हैँ । शिव- 
ङाक्तिसमावेद्धा चचव्द्‌ डोवागमकादीहे। माया ओर च््यका समावेश नदीं होता 
हे । शाक्तसमावेश, च्ांभवसमावे् इत्यादि समावेद्य का हवागम के मन्थो मे विशेष 
विस्तरत शूप से वर्णन मिख्ता हं । स्वयं भ्रंथकार अज्ञान का खंडन करते समय 
"शिवसूत्र को उद्धृत करते हं । शिवादि प्रथिग्यन्त तत्त्व भ्राम को दी जगत्‌ कहा हे । 
जगत्‌ की संहार अवस्था का वर्णन करते समय कूर्मेभंगिन्याय दृष्टान्त रूप में देते हे । 
परा, परयन्ती, मध्यमा, वैखरी का विवरण देते ये, परम वस्त॒ उसके ऊपर हे, एसा 
कहते हये वे वाकचत्टय का खंडन करते है । इन सव बातों से यह सिद्ध होता हे कि 
ज्ञानेश्वर महाराज का जीवनदृशेन रौवागमों से अवइय प्रभावित था ओर वे अनुभूति- 
पूर्णं सिद्ध क्चिवयोगी थे ॥ 





१. भ्ताजुभव, भ्र. ३. शछोक १६. भाणि ज्ानवंधु एेते । शिवसूत्राचिने भिसं ॥ 








अटंकारसंमरहकार अश्तानन्द योगी की योगिनीहदय. 
दीपिकाकार से अभिन्नता 


श्री बजवद्छम द्विवेदी, व्याख्याता-- यो गत्तन्त्र, वा. सं, वि. चि. वाराणसी 


अटंकारसंग्रह, जेसाकिनामसे ही स्पष्टे, अखंकार शास्र का एक भ्रन्थ 
ह । पूरा मन्थ ११ परिच्छेदो से विभक्त है । इसका पटा संस्करण अंग्रेजी अनुवादं 
के साथ सन्‌ १८८७ मे कटकन्ता से प्रकाशित हआ, एेसा एम्‌८ छरष्णमाचाये के 
इतिहास से, तथा म० स० पीन वीन्कृणेके अनन्थसे माटूम होता है। कल्कत्ता 
संस्करणसें प्रारंभके केवट पाँच परिच्छेद ही प्रक।्ित दृएथे। वाद्‌ मे यह 
पूरा म्रन्थ सन्‌ १९४७ सें अल्यार पुस्तकालय, मद्राश्च से तथा सन्‌ १९८५० सें तिरुपतिः 
के वेंकटेश्वर चोध संखान सरे प्रकाशित हुआ । अन्थ के सम्बन्ध में ङुंछन कद; 
हमको यदौ पर केवङ म्नन्थक्रार के विषय सें ही विचार करना हं । 

तन्व्रन्ना्च मे अमृतानन्द योगी योगिनीह्दय की दीपिका नाम की टीका 
केकर्ताके खूपमें प्रसिद्ध ै। ये कामकखाविलासकार पुण्यानन्द्‌ के शिष्य थे। 
अटंकारसंग्रह्‌ के तिरुपति संस्करण के संपादक पण्डित वाङ्छ्रष्ण मूर्तिं के मत से 
अटंकारसंग्रहके कतीसे ये भिन्नदहैँ। इस संस्करण की भूमिका (प्र €) में 
वताया गया है कि इसी नाम के दो अन्य ठेखक है, एक योभिनीहृदयदीपिकाकार 
शौर दूसरे "पटत्रिशत्तत््वसंदोहकार । इन दोनों मँ से किसी ने अरंकारसंघ्रह को 
उदुध्रृत नहीं क्रिया है ओौर न मन्व भूप को दी, जो कि अङंकारसंग्रहकार 
अख्तानन्द्‌ के आश्रयदाता थे । इसघ्यि ये दोनों अलंकारसंग्रहकार से भिन्न दही हे । 


0 


१. दिस्ट्री फ क्टासिकल संस्छत छिटरेचर, प्र ७६७ फुट नोट । 

२. दिस्द्री आफू संस्कृत पोइरिक्ल, तृतीय संस्करण, सन्‌ ५९६१, घू० ३९९ 

३. सद्वा भौर तिरपति जेषे भति समीप के स्थानों मे भी एक ही भ्न्थ के प्रकाशन कं 
लिये एक दी समय सें ङण शख्ग प्रयास हो रहे थे । इष प्रकार के दोहरे प्रयासों को 
रोकने के स्यि एक देन्दरीय संवटन की स्यन्त भावश्यकता द । भारत सरकार, 
भारतीय दिश्वविद्याल्य भौर भिर भआरवीय प्राच्य विद्या परिषद्‌ जसे संघटना को 
इस शोर भव तो विलम्ब ध्यान देना चाहिये । र 

४. पट्‌त्रिशत्तरवसंदोद के सभी इरोक सौभाग्यसुधोदय के प्रथम प्रपंच से ल्यि गये दहं। 
निलयापोडश्चिकाणैव के वाराणसी संस्करण के परिशिष्ट मं यदह अन्थ प्रकाशित हो चुका 
हे । व्हा पर ये इखोक लानुपूर्वौ ते उपर््ध ह । यो गिनीहृद्यदीपिका मं स्वयं मन्थकार 
ने इसको सपनी ही कृति माना है । इस विषय मं हम योगिनीददयदी पिका के द्वितीय 
संस्करण के अनुप्रास्ताविक मे तथा निल्यापोडशिकाणंव ( वाराणसी संस्करण ) की 
भूमिका मं रिख चुके दै । इस प्रकार षट्‌त्रिशत्तरवषंदोदकार जोर योगिनीहृदयदीपिका- 
कार एक दी व्यक्ति है, भिन्न नहीं | 


२०५ 


१५४ योग-तन्त्र-विमर्षिनी [ अद्कुं १ 


इसके विपरीत अड्यार संस्करण के संपादक श्री वे कृष्णमाचा्यं के मत से 
( संस्कृत भूमिका, प्र° १५-१६ ) योगिनीहदयदीपिकाकार ओर अटंकारसंम्रदकार 
अभिन्न व्यक्ति है । उनका कहना है कि इन दोन प्रन्थों मे यद्यपि परस्पर एक दूसरे 
के वचनों को उद्धत नदीं किया गया हे, तो भी इनकी अभिन्नता के प्रतिपादक कु 
प्रमाण मिख्ते ह । ये दोनों दी हैव ओर शाक्त है । अटंकारसंम्रह के प्रारंभ मे- 

जगदैचिच्यजननजागरूकपददयम्‌ । 
अवियोगरसाभिज्ञमायं भिथ्ुनमाश्रये॥ 

यह्‌ मंगल इटोक हे । इसमें अधेनारीश्वर को नमस्कार किया गया हे। अटंकार- 
संग्रह के प्रव्येक परिच्छेद्‌ के अन्त मे-“अमृतानन्दयोगिप्रवरविरचितेऽल्ङ्कार संग्रहे" 
इस ग्रकार का पुष्पिका-वाक्य दिया गया दे। योगिनीहटदयदीपिका में--“असरता- 
नन्दयोगिप्रवरविरचितायां योशिनीहृदयदीपिकायाम्‌'' यह पुष्पिका-वाच््य मिलता ह्‌ । 
इन वाक्यो से इन दोनों ्रन्थों का कतां एक ही व्यक्ति हे, यह स्पष्ट होता दे । 

हमारी दृष्टि मे यही मत उचित दै । उक्त मंगल इलोक के “आद्यं मिथुनम्‌" 
ये दो श्चब्द सारी गुत्थी को सुला देते है। त्रिपुरा-संप्रदायके इस पारिभापिक 
शब्द्‌ से पौराणिक अधंनारीन्धर शिव का प्रहणन होकर दिव्यौच परम्पराके चार 
गुरूयुगखों मे से प्रथम-कामेन्धर कामेश्वरी युगल--का बोध होता हे। (आयं 
मिथुनम्‌" शब्द से अटंकारसंग्रहकार को यही अभीष्ट हे। इस प्रकार यह्‌ स्पष्टदो 
जाता हे कि भन्थकार चिपुरा-संप्रदाय का अनुवर्ती है ओौर वह्‌ निश्चय ही योगिनी- 
हृदयदीपिकाकार से अभिन्न हे । अटंकारसंग्रहकार ने-- 

अवोचदमृतानन्दमाद्रेण कबीच्धरम्‌ ( ९ ) । 
मया तसप्राथितेनेव्थममतानन्दयो गिना ८ १।८ ) । 

इन वाक्यों मे अपने को कवीश्वर ओौर योगी बताया हे । यदह तन्त्रहाख 
की परम्परा के अयुकरख है । मदामादेश्यचायं अभिनवुप्र इस परम्परा के सुङट- 
मणि है, जिन्दोने साहित्य ओौर तन्तरश्चाञ्ञ पर समान रूप से उच्छृष्ट कोटि के अन्थों 
की रचनाकीदहे। इसी प्रकार हस्िमस्छ, जिनका कि वणेन आगे करिया जायगा, 
कवीन्वर ओर योगी दोनों थे । उसी परम्परा मे अमृतानन्द भी आते है । इस प्रकार 
उक्त दोनों भ्रन्थो के कतां की अभिन्नता के विषय में कोई संदेह नदीं रह्‌ जाता । 

यो गिनीह्दयदीपिकाकार 'अख्रतानन्द योगी का समय अभी तक टीक्‌ से 
निदिवित नदीं किया जा सका ह । अटंकारसंग्रह की सहायता से न केवल अखतानन्द्‌ 
की, अपि तु ऋजुविमिनीकार शिवानन्द ओर अथैरत्नावीकार विद्यानन्द की, 
निव्याषोडकचिकाणेव की भूमिका में हमारे द्वारा पूवे निधारित, समय की सीमा में 
भी हम कुछ संकोच कर सकेंगे । इसके साथ दी ऋजुविमरिनी में उद्धूत च्रिपुरासार- 
समुच्चयकार नागभट्र के समय पर भी नये सिरे से विचार हो सकेगा । नागभटू 
के त्रिपुरासारसमुच्चय को पच्चस्तवी के अन्तर्गत विद्यमान धमाचायें विरचित 


ध्राचेण, सं २०२६ | अरकारसंग्रहकार की योगिनीदह्दयदी पिकाकार से अभिन्नता १५५ 


खघुस्तव के जेन टीकाकार सोमतिक्क' सूरि ने कवि हस्िमर्ल की कृति के रूप में 
उद्धूत क्रिया हे । कवि दस्तिमरछ एक जैन ठेखक के रूप में प्रसिद्ध है । अतः प्रसंगवद्च 
यहां पर कवि हस्तिमद्छ ओौर ध्मा चायं के विषय मे भी कुछ कदा जायगा । 

अटंकारसंग्रह्‌ की रचना कवीच्चर अग्रतानंद योगी ने भक्ति भूपति के पुत्र 
मन्न, मन्व, या मन्म भूपति के कहने से की थी । इस भ्नन्थ के तिरुपति संस्करण की 
भूमिका ( पर ४-६) मे सन्म भूपति के समय के संबन्ध में निम्न विचार प्रकट 
किये गये हं - 

(क) श्री एम० कृष्णमाचा्य ने मन्व भूप का समय १२५० ईै० के आस 
पास माना हं । यही समय अग्रतानन्द्‌ योगी का भी माना जाना चादहिये। 

( ख ) १४०० ई० के पहटेये अवद्य हो चुके थे । अटंकारश्ाख्च के प्रय 
प्रचन्धदीपिका अथवा ठक्षृणदीपिका के कती गौरणायं ने अपने भन्थ मे अठंकार- 
संग्रह को उद्धत कियाहे। ये सिंगभूपालके मन्त्रीथे। सिग भूपाल का समय 
१४०० ई० के आसपास माना जाता हे । इस प्रकार असतानन्द्‌ अवदय ही १४०० 
ई० के पूवे हो चुके थे। 

(ग ) आन्धरप्रदेश्च के कृष्णा जि में मन्व भूष का एक शिखटेख प्राप हु 
है । इका समय ई> १३ वीं शताब्दी के आस पास साना गया ह । क्िलाटेख में 


> 


निर्दिष्ट मन्व भूप अमृतानन्द्‌ के हारा निर्दिष्ट भूपतिसे अभिन्ने या भिन्न! 

इसको जानने का कोई उपाय नहीं हे, किन्तु यदि इनको एक मान यियाजायतो 
कहना होगा कि अख्तानन्द ई० १३ वीं शताब्दी में अवश्य हो चुके थे । 

इस सम्बन्ध में अज्यार संस्करण की संस्कत ओर अंग्रेजी भूमिकामें दो प्रकार 

के विचार उपर्न्ध होते हैँ । संसत भूमिका ( प° ११-१४ ) मे वताया गया हे कि 

( क ) एेतिद्ासिकों के मत से यह्‌ मन्म भूपा, जो कि मन्व नाम से प्रसिद्ध 

था, चैदिग के राजाओंं में प्रसिद्ध मन्म गण्डगोपाढ हे । जम्बुकेश्वरः क्षेत्र के देवाख्य 

म उपख्व्ध प्रतापरुद्रदेव के शिटाखेख से यह ज्ञात होता हे किं यह मन्म गण्ड- 


१. इस अंथ दी सरस्वती मवन में वतमान २३६१६ संख्यक मातृका के तीसरे पत्र म- 
““कृविहम्तिमल्ोक्तत्रिपुरासारश् प्रुच्चप्र' इस प्रकार जवतरणिका-वाक्य देकर-““कान्तान्त- 
वान्ताङर्वामनेत्रान्वितं” इयादिक शरोक उद््टत है । यह इरोक करूकन्ता से प्रकारित 
नागमट्‌ रचित त्रिपुरासारसञ्रुख्चय ( २।२५ ) मे उपर्ञ्य होता ह । अतः यह मानना 
उचित ही होगा छि नागम नौर कवि दसिमल्क एक ही व्यक्ति ह । सोमतिरक सूरि की 
यह्‌ टीका अव राजस्थान पुरातरव प्रंधमाला सं सुनि जिनविजय जौ के द्वारा संपादित होकर 
त्रिपुराभारतीरधुस्तव के नाम से जोधपुर वे श्रकारित हो चुकी हे। इस टीका का रचना- 
कृ[र १३९७ वि० संवत्‌ है । इसमें भन्यन्न मी त्रिपुरासारक्षुच्चय के इरोक उद्‌ त हें । 

२, दिस्ट्री भाफ क्छाल्िकर संस्कृत छिटरेचर, प्र° ७६७ 

३. दक्षिण भारत मे शिव के पांच भूत-ङ्गि प्रलिद द- 

““सदिलङ्गरूपमभजत्‌ शिव भान्ननाथः, भब्िङ्गरूपमभजत्‌ स त॒ जम्बुकेश्ः । 
लिङ्ग च तेजसमभूत्‌ त्वरणाचखेशचः, श्रीकारहस्तयधिपतिः खल वायुरिङ्गम्‌ ॥ 


१५६ योग-तस्त्र-विमर्दिनी | भङ्ग 


गोपाल्देव प्रतापरुद्र का कृपापात्र था। १२९७ ई०के च्खि गये आन्धरप्रदेज्च के 
नरसरावपेट् चासन से यह ज्ञात होता हे किं नट्छसिद्धि का उग्र पुत्र मन्म गण्ड- 
गोपाख्देव प्रतापरुद्र के अधीन था ओर कांची पर कासन करता था । इस िटाटेख 
से मन्म गण्डगोपाख्देव का समय १२९७ ६० तक आता हे । इसी प्रकार प्रतापश्द्रदैव 
क। समय भी १२९६ ई० से १२६६ ई० के बीच साना जात। हे । 

( ख ) विरिष्टादरेत के परसिद्ध आचार्य वेंकटनाथ का सपय १२९६ ई० से 
१३६९ ई० माना गया हे । इन्दोने संकस्पसूर्यादय "की प्रस्तावना से - 

न तच्छास््नसाविद्यान तच््छिस्पंनताः कटाः। 
नासौ योगो न तञ्ज्ञानं नाटके यन्न ददयते॥ 

इस उ्डोक को उद्धूत किया हे । संकस्पसूर्योदय के टीकाकार 'अहोवट ने 
इसको अम्रतानन्द का खछोक माना दे । वेंकटनाथ कांचीके ही निवासी थे। इनक 
समय तक्‌ राजा गण्डगोपाङ की बहुत ख्याति थी । इस आधार पर यद्‌ कदाजा 
सकता हें किं प्रायः १२३० ई० के आसपास गण्डगोपाठ की राजसभा सें असरतानन्द 
विद्यमान थे ओर यहीं पर इन्होंने इस मन्थ की रचना की । 

( ग ) यहां पर एक वात विचारणीय हे-अखंकारसंग्रह मे सन्म भूपाटका 
नाम बीसियों बार आया है, कीं पर भी उप्तको गण्डगोपाख्देव के नाम से संवोधित 
नदीं किया गया। इससे यह मानना पड़्गा किं केवर मन्म नामका राजादह्ी 
अग्रतानन्द का प्रेरकथा, न कि गण्डगोपाढ्देव। बटाटवी श्िटाखेख में केवछ 

मन्म नाम के राजा कामी उर्छेख भिख्ता दहे, जो करि गण्डगोपाख्देव का दी वं्ज 
था । इस शिटाङेख की तिथि १२०७ ६० हे । इससे मी मन्म भूपति का समय 
१२०७ ई० से १२५० ईे० के वीच में सिद्ध दोता हे । 

अङ्य।र संस्करण की अंप्रेजी भूमिका के ठेखक डा० ऊुन्दन्‌ राज का ( प्र 
३९-४३ ) कहना हे कि संकल्पसूर्योदय सँ उद्धुत उक्त दोक भरत के नाय्यश्चाख मे 
भी उपटब्ध हे । इसयिये इससे अस्रतानन्द के समय के निधारण मे कोई सहायता 
नदीं भिर सकती । केव भक्ति भूपा इाब्द से ही प्रंथकार के समय-निधारण में 
सहायता भिर सकती हैँ । उपख्व्ध प्रमाणो के आधार पर अब तक दक्षिण भारत में 
केवर एक भक्ति भूपार का पता चर सका हं । इस नृपति से संबद्ध कुछ शिलाडेख 
उपख्व्ध हृए दै । एक ताश्रपत्र में भक्तिर ज को चोर वंश्च का बताया गया हे, जो करि 

आन्धमें भा वसे थे। इख ताम्ररेख की तिथि १३५५-५६ ई० है । १३८८ ई० ओर 


शाकाशलिङ्गमभवत्‌ स चिदृम्बरेश्चः ` (८ कारहस्तीश्वरसुश्रभातम्‌, १८-१९ इरोक ) 
यदह जम्बुकेदवर क्षेत्र भाजकरू त्रिचनापद्खी के नाम से प्रतिद्धु है! श्रीरंगम्‌ का भसिद्ध 
वेष्णव मन्द्र भी यहीं ह। 

१. भडयार काद्रेरी संस्करण, प° ५१ 





रावण, सं० २०२६ ] शरंकारसंग्रदकार की योगिनीहृदयदीपिकाकार से अभिन्नता १५७ 


१४१६ ० के अन्नदेव के ताग्रठेखों मे भौ भक्तिराज का उल्टेख भिख्ता हे । अन्नदेव 
भक्तराज का द्वितीय पुत्र था ओौर १३६६ ३० में सिदासनारूद हुआ था । इतिहास 
मे केवल यही एक अक्तिराज अव तक उपर्न्ध हआ हे । इसके साथ कठिन।दे यदह 
हे कि यद्धं पर कटी भी सन्म का उल्छेख नदीं मिख्ता । भक्तिराज के एक ओर 
पुत्र धा, जिषकी किं मस्य भक्तिराज के सामने दी हो गदं थी । प्रथम पुत्रकी खद्यु हो 
जानेसेदी इसक्रा द्वितीय पुत्र अन्नदेव राजा हभ । हो सकता हे कि जव भक्तिराज 
ज।वित था, तभी राजकुमार मन्म के कर्ने से अगृतानन्द ने इस भ्रन्थ की रचना 
की । इस परिख्िति सें यह मानना पड़गा कि भक्तिराज की स्यु तिथि (१२६६ ई०) 
के पूवं इस म्रन्थ की रचना हदो चुकी थी । 

इस प्रकार हम यद्य देखते दँ किं अलंकारसंप्रह के तिरुपति संस्करण की 
संसृत भूमिका में अखृतानन्द का समय ई० १३ वीं शताब्दी के मध्य में माना गया 
हे, जव कि अच्यार संस्करण की अंतरेजी मूमिक। में इसका श्थितिकाल ३० १४ वीं 
दाताब्दी माना टे । इस संबंध में किसी निङरचय तक पहुचने के ययि हम यहां पर 
पदे नागभद्र, घर्माचाय ओर शिवानन्द के समय के विषय में विचार करना चाहेगे । 

असरतानन्द ने योगिनीद्टदयदीपिका ( प्र ६८ ) मे शिवानन्द की सुभगोदय- 
वासना को उद्धृत क्रिया दै ओर शिवानन्द ने नागमभट् के त्रिपुरासारससुच्चय को । 
टघुस्तव के ठ्याख्याता जैनाचा्य॑सोमतिल्क सूरि ने त्रिपुरासारसमुच्चय को कवि 
हस्तिमद्छ की छरति माना दं । इस प्रकार नागभटर्‌ ओर कवि दस्तिमरट अभिन्न 
व्यक्ति है । जैन इतिद्यासकार श्री नाथूराम प्रेमी ने कवि दस्तिमल्ट के ल्यि छ्खिा हे 

‹“ूपक या नाटक उनक्रे सिवाय ओर किसी दिगम्बर जेन कवि ने नदीं चिि 
ह। वह्‌ गोविन्द्‌ भद्रके पुत्र तथा बत्सगोच्रीय दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे। स्वामी 
समन्तभद्र के देवागमस्तोत्र को सुनक८ गोविन्द्‌ भट जेन-धमे में दीक्षित दो गये 
थे । हस्तिमर्ट कर्णाटक प्रदे के श्चासक पांञ्यराज ( १२९० ३०) के आशित कवि थे । 
कचि ने कीं मी इस पाड्य मदीश्वर का नामोख्छेल नदीं किया हे । हस्तिमर्छ का 
असली नाम क्या था, इसका मी पता नदीं चरता । यह नाम तो उन्हे एक मत्त 
हाथी को बस सें करने के उपलक्ष्य मेँ पांङ्य राजा के द्वारा प्राप इभा था। इस 
हस्तियुद्ध का उल्टेख कवि ने अपने विक्रान्तकौरव के अतिरिक्त सुभद्राहरणः नाटक मं 
भी कियाद ओर साथ दही यदमी बतलाया है कि कोई धूतं जेन सुनि कारूप 
धारण करके आया था ओौर उसको भी दस्तिमरक ने परास्त कर दिया था । कवि 





१, ऋजुविमर्िनी, पृ० ११७ 

२. जेन साहित्य ओर इतिहा, प° २६०-२६६ 

३. सम्यक्त्वं सुपरीरितं मद्‌ गजे सुक्ते सखरण्यापुरे 
चासन्‌ पाण्ड्यमहीरवरेण कपगद्धन्तु स्वमभ्यागतम्‌ । 
दोद््ं जिनघुद्रधारिणमपासयासो मदृध्वंसिना 
इरोकेनापि मदेभमरर इति यः प्र्यातवानू सूरिभिः ॥ 


$५८ योग-तन्त्र-विमरिनी | अङ्क ५ 


हस्तिमस्छ के चार नाटक उपटच्ध है.जिनके नाम ह- १. विक्रान्तकौरव, २. मैथिटी 
कल्याण, ३. अंजनापवनंजय ओर ४. सुभद्रहरण । ये सभी नाटक माणिच््यचन्द्र 
दिगम्बर जेन भ्नन्थमालामें भकाशित हो चुके ह। इनके अतिरिक्तं उद्यराज, 
भरतराज, अञनणज ओर मेघेश्वर नामक अन्य चार नाटकंके रचयिताभी 
हस्तिमस्छ को ही बतायाः गया हे । 
श्रीनाथूराम प्रेमी जी ने कवि हस्तिमस्ट का उपयुक्त परिचय उनके प्रन्थों के 
आधार पर लिखा हें । हस्तिमरख ने स्वयं अपने को वत्समोव्रीयः ब्राह्मण माना हे। 
विक्रान्तकौरव के अन्त में कवि लिखता दै- 
संविसप्रकारकौटस्थ्यमयीं मायातिद्धिनीम्‌ । 
अपवगेस्य पदवां चरयीमासयाधयामहं ॥ ( £<, प्र ) 
शाक्त तन्त्रो मे परा सवित्‌ को ही परह्य मानागयादहे। कविने यहां पर 
त्रयी क घनीभूत सवसप्रकाद मानक्रर उसके आराधकके श्पमें स्वयं को उपस्ित 
किया हं । कवि अंजनापवनंजय में भरत मनि ओर समेथिटीकल्याण में दश्चरथतनय 
राम को प्रणाम करता हे, साथ ही विक्रान्तकौरव तथा घुभद्रानादिकाके प्रारम्भसें 
आद्य तीर्थकर ऋषभदेव को । एेसा ्रतीत होता हे कि उस समय त्रिपुरासम्प्रदाय 
का जेन-ध्म के साथ निकटः का संपकं रहा स्िमद्ट का उदाहरण तो प्रस्तुत 
ही हे । छघुस्तव के जंन व्याख्याता सोमतिट्क सूरि का ऊपर उर्छेख क्रिया गया हे । 
अस्रतानन्द्‌ योगी कं आश्रयदाता राजा मन्म के ल्ि मी अुंकारसंग्रह ( ९।३ ) में 
शिवपादाठ्जषटपद्‌ः' के स्थान पर "जिनपादाव्जपटपद्‌ः इस पाठान्तर का उर्टेख 
तिरुपति संस्करण में भिख्तादहै। इसी प्रकर जेन ध्मावटम्बी प्रभाचन्द्राचा्यंकी 
कृति प्रभावकचरित मे धमं पण्डित की चचां मिल्तीह।ये रघुस्तुति के कर्ता 
धमीचाय से अभिन्न प्रतीत होते हं । इस ग्रन्थ के प्र० १४६-१५० में धर्म पण्डित के 
च्यि स्खिा गयादहैकिये खाट देश्च के नमंदा तटवतीं श्रगुकच्छ प्रदेहा के रहने वाछे 
थे । इनके पिता का नाम सूरिदेव था,जो किं वेद ओौर वेदांग में पारंगत ब्राह्मण 
थे । इनकी मावा का नाम सावित्री था। धम ओौर शाम नामके दो भाई्ये ओर 
इनके गोमती नाम की एक बहिन थी । इनकी क्षेत्रपा की उपासना भौर योगिनी- 
ददन आदि का भी यहां वणेन मिखता है । यदा इनके धारापुरी जाने तथा वहां 
नि 


यह्‌ इरोक सुभद्रा नाटिका लयथवा हरसितिमद्छ के प्रकाशित किकी भी नारक मे उपलब्ध 
नहीं है 1 विक्रान्तकोरव तथा मेथिलीकल्याण की संस्कृत भूमिका मे यह्‌ रोक भय्यपार्य 
के जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय का बताया गया है । 

१, आआापरेब्ट का केटखागस कंटखागरम्‌ , प° ७६५ द्र्टम्य | 

२. विक्रान्तकोरव, १।४०, ० २० 

३. त्रिपुराभारतीलघुस्तव की भूमिका मं जेन सुनि जिनविजय जी किखते हे--““इस रघुस्तुति का 
प्रचार जेन संप्रद॒ाथमें मी प्राचीन कारु से बहुत अधिक रूप मं श्रचङकित रदा दे (° २)। 

४ < 


श्रावण, सं° २०२६ ] भरंकारसंग्रहकार की यो गिनीददृयदीपिकाकार से भभिन्नता १५९ 


पर राजा भोज के द्रवार मे कान्य-निमाण कएने ओर चिद्भानों के साथ चाखार्थं 
करने की भी चचांदे) यहां ध्मंका सिद्ध सारस्वत कविके रूपें बार-बार 
उल्टेख किया गया हे । राजस्थान पुरातत्त्व अन्थमाला मे प्रकाशित च्रिपुराभारती- 
टघुस्तव के अन्त रँ सिद्ध सारस्वत की कृति मातंगी स्तोत्र भी प्रकाशित हे! क्या 
सिद्ध सारस्वत धमाीचायै का ही उपनाम दहे ? 

हमने अन्यत्रः सिद्ध किया है करि पंचस्तवी के रचयिता ध्मचार्यं ष्टी है। 
सकलजननीस्तव के टीकाकार पण्डित हरभटरः शाली भी इती सत के है । प॑चस्तवी 
के अन्तगेत विद्यमान अम्बास्तव का अठारहवोँं उटोक ( टशक्ष्मीवज्चीकरण ) भोज के 
सरस्वतीकण्ठाभरण में उद्धृत है! इससे एेसा प्रतीत होता दै कि प्रभावक्रचरित 
में वर्नित धर्म पण्डित ही श्रुकच्छ से आकर यहां बस ग्रे थे ओर सम्भवतः यहां 
पर इन्दोने पंचस्तदी कौ रचना की । छघुस्तुति के कतां धर्माचाय को चिपुरासम्प्रदाय 
के हदादिमत की सिद्धौघ परस्परां द्वितीय खान मप्राप्नदै। सरस्वतीकंटाभरण का 
रचनाकाट म. म. पी. वी. काणे ने १०३०-१०.५० ई० माना है । इसी के आसपास 
पंचस्तवी का रचनाकार भी माना जा सक्ता दट। 

धर्माचा्य के वाद हादिमतमें सिद्धौघ परस्पराके दो शुरु तथा मानवौघ 
परम्परा के सात गुरुओ के वाद्‌ ऋजुविमर्डिनीकार शिवानन्द्‌ की स्थिति हे। वंश 
परम्परा के समान गरुपरम्परा मे भी प्रव्येक पीदी के लिये यदि २५ वर्षं का समय 
निर्धारित किया जाय तो धर्माचायै ओर भोजदेव के टगभग २२८५ वपे वाद्‌ ० 
तेरहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में शिवानन्द की स्थिति निदिचत होती ह । ऊपर 
१२९० ई० के आसपास कवि हस्तिमस्ट^ का ससय वताया गया हे । इस प्रक्रार कवि 
हस्तिमट्छ अथवा नागभट्र को शिवानन्द का ब्रद्र समपामयिक माना जाय तो कोड 
विरोध प्रतीत नदीं दता । 

अमृतानन्द्‌ ने सौभाग्यसुधोदय के अन्त में दादिमत की मानवौघ गुरूपरम्पया 
की समाप्ति के वाद्‌ पांचवीं पीदी में अपनी सिति बतद्यी है । इस क्रम में उपयुक्त 
नियम के अनुसार ई० १४ वीं चताब्दी के उत्तराधं मे असृतानन्द की स्थिति आती 
हे, जो कि डा० कुन्हनः राज के द्वारा निधौरित तिथि के आसपासदह्ी पड़ती हे। 
डा० कुन्दन राज ने संभावना प्रकट की हे कि १३६६ ई० के परे अलंकारसंग्रह का 


१, सारस्वती सुषमा, वषं २०, भंक २, पर ५३-२३ 

२. ““पच्चस्तञ्ग्रां व्यधात्‌ श्रीमद्धर्माचार्यछ्ताविमम्‌' ( प° १७२ ) । 
३. निणंय्रसागर प्रेस, द्वितीय संस्करण, प° ७१३-७१४ 

७, दिस्ट्री भाफ संस्कृत पोदटिक्स, वतीय संस्करण, पर° २६१ 


५. शंजनापवनंनय भोर सुभद्रा नाटिका के संपादक प्रो° माघव वासुदेव पवर्धन ने इनका 
समय ९ से ५३ बीं शताब्दी के बीच माना है ( ° ५२-१४ ) । । 


६, भरुकारंग्रह, अंग्रेजी भूमिका, प्र० ७३ 





१६० योग-तन्त्र-विमरिनी [ अङ्क $ 


रचनाकार होना चाद्ये । इस अवस्था मेँ संकल्पसूर्योदय मे उद्धृत पद्य को टीका- 
कार के प्रमाण पर अटंकारसंग्रह का मानने में भी कोद विरोध प्रतीत नदीं होता ओर 
इससे भी अग्रतानन्द के समय के निधीरण मे सहायता दी भिटती हे । असतानन्द्‌ 
ओौर वेकटनाथ देशिक। को समसामयिक ओर एक दूसरे से परिचित माना जा 
सकता हे । संभवतः ये एक ही स्थान के अथवा बहुत समीप के निवारी रदे दोग 
संकल्पसूर्योदय के टीकाकार अहोबख स्वयं दाक्षिणोत्य ये । वेंकटनाथ ओर इनके 
बीच का समय कोड बहुत रम्बा नहीं हे । इसलिये टीकाकार से वचन को असंगत 
मानने मे कोड ओौचित्य प्रतीत न्दी दोता। इस प्रकार ई० २४ वीं हाताब्दी के 
उन्तराधं में ही अमत।नन्द की स्थिति मानना युक्तिसंगत होगा । १० १३बीं शताब्दी के 
पूवाद्धे में अख्तानन्द्‌ योगी की स्थिति नदीं मानी जा सर्कती, चयोंक्रि जैसा किं ऊपर 
बताया गया हे, अम्रतानन्द्‌ ने हिवानन्द्‌ की सुभगोद्यवासना आदि प्रन्थों के उद्धरण 
योगिनीहदयदीपिका में दिये है ओौर शिवानन्द ने नागभट्रके त्रिपुरासारसमुचय के 
पयो को उदुधृत किया दे । यद्‌ नागभट्र ही कवि हस्तिमस्ट के नास से जेन साहिव्यसें 
प्रसिद्ध है ओर उनका समय ई० १३ वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में माना जाता हे । 

शिवानन्द के प्रशिष्य महाथंमंजरीकार मदेशधरानन्द्‌ की शिति शिवानन्द सुनि 
अर अख्रतानन्द योगी के बीचमें किसी समय माननी दोगी। ये चोख्देश्ल के 
निवासी थे । धाराधीश्च भोज के टखाटदेक्ीय राजकवि धमाचाय की कृति पंचस्तवी, 
मदेश्वरानन्द की महाथेमंजरी तथा अम्तानन्द योगी के पटुर्रिहात्तत्त्वक्षंदोह, योगिनी- 
हृदयदीपिका आदि घ्रन्थों का कादमीरी साहित्ये आद्र के साथ उस्टेख भिटता 
हे ओर बड़ी संख्या मे इनकी माट्का्ं वदँ उपट्च्ध ह । इसी प्रकार इन अन्थों पर 
कारमीरी प्रत्यभिज्ञा देन का स्पष्ट प्रभाव परिरक्ित होता हे। आवागमन की 
असुविधा के उस युग में ज्ञान के आदानप्रदान की इस प्रणाली की जानकारी राप 
कृर सकना एक कठिन कायै होते हये भी अनुसन्धान ब्रेभियों के टिए एक मनोरंजन 
का विषय बन सकती है । भारतीय इतिहास में विद्धान्‌ ओौर वियानुरागी राजवंशं 
की राजघानियों के अतिरिक्त कारी ओर करमीर्‌ के समान दही विद्र, पंजाव, 
उड़ीसा, गुजरात, आन्धप्रदे् ओर तभिटनाड आदि प्रदेशों में अनेक विद्यापीठ ज्ञान 
की उपासना में निरत थे। उनका आधुनिक विश्ववियाख्यों के समान दी सम्मान 
था । इनमें से छ विद्यापीठों भे अनेक हाताब्दियों तक भारतीय वाङ्मय की कुछ 
विहोष चाखाओं का अध्ययन निरन्तर आगे बढता रहा दे । आज कर राजनीति-प्रधान 
इतिहास ठेखन का दी बोटढवाला हे । यदि भारत के साहित्यिक इतिहास के ठेखन की 
ओर विद्धानों का ध्यान आक्ष्ट हो तो विभिन्न चास्रं के विकास की परम्परा का सही 
मूल्यांकन किया जा सकता है । इस दृष्टि से छ्खिा गया इतिहास भारतीय धमै, दशन 
ओर सादित्य के भिक विकास के इतिहास के कुछ अज्ञात प्ष्ठों को खोर सकेगा ॥ 
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सम्पादकीय 


योगतल्त्र विमांग ङी गदिषिधि 


बाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय का योगतन्त्र॒ विभाग केन्द्रीय सरकार, 
उन्तर प्रदेश्ीय सरकार तथा संस्कृत विश्चविद्याख्य के अधिकारी वग के विहोष प्रयत्न 
से सन्‌ १९६८५-६६ में स्थापित इञ । इस विभाग की स्थापना का मुख्य उदेश्य ठप्तप्राय 
योगतन्त्रह्लाञ्ञ तथा वाङ्मय का पुनरुद्धार भ्रयतन हे । संसृत विश्विद्याख्य में ओर 
अन्यत्र विभिन्न दिक्षा संस्थानों सें योगज्ञाख् का पठनपाठन अनुत्त ह, परन्तु वह्‌ 
एकमाच्र एतञ्जल योग में ही निबद्ध सके अतिरिक्त अन्य विभिन्न योग सम्प्र 
दाय भी मारत में प्रकट हर ह ओर अपनी परम्पराओं के अनुसार अन्थादि रचना 
कृर गये है । इन सम्प्रदायो की स्मरति आज्ञ करीव-करीव ट्र होती जा रही हे। 
अति प्राचीन समय से आरत वर्षं में नाना प्रकार के योगों का अनुक्ीटन होता था। 
देश-छद्धि, चित्त-युद्धि तथा आत्सज्ञानलाभ क ल्यि योग की उपयोगिता ह । नाथ 
सम्श्रदाय मे मस्स्येन्द्रनाथ की धारा, विहोष कर गोरखनाथ की धारा, प्रसिद्ध हे। 
विभिन्न शैव सम्प्रदायो में विभिन्न प्रकार के शछिवयोग प्रचलित थे । वैदिक परम्परा में 
मी उपनिषदों के ससय सें विभिन्न प्रकार की योग-धाराओं का पता चख्ता ह । इनके 
अतिरिक्त तान्त्रिक योग की मी यिन्न-मिन्न धारार्पै है, इनके अ्रन्थादि भी रहै । प्राचीन 
वद्ध सम्प्रदाय सें ्चिपिटक्‌ के अन्तर्गत पाटिसादित्य सें विभिन्न योगविषपयक विवरण 
भिख्ते ह । परवर्ती समय मे विश्चुद्धिसागै आर अभिधसमो्थेसं्रह प्रभति ग्रन्थों में 
योग-रहस्यों के विटक्षण व्याख्यान सिटते ह । सहायान के अन्तगंत पारमितायान 
तथा सन्त्रयान दोनों में योग का विवरण हे। तिव्बतीय बोद्ध साहिव्य वस्तुतः योग- 
रहस्यां की व्याख्या से ओतप्रो्त है । जैन सम्प्रदाय से दिगम्बर तथा दवेताम्बर 
उभयत्र योगतत्त्व का विवरण हं । सहज मागे, अवधूत मागं, बाख सम्प्रदाय, 
उड़ीसा का पद्छसखा सम्प्रदाय, सन्त सम्भ्रदाय, सिक्ख सम्प्रदाय, दरवेश सम्प्रदाय में 
स्वेत्र ही अपनी-अपनी योग प्रणाटी दे । महाराष्ट साहित्य सें महायोगी ज्ञानदेव का 
योगोपदेदा हे । तमिर, तेटगु, कनीटक, वंगीय, उड्या, असमी साहित्ये भी 
पोगविषयक्र विभिन्न वर्णन देखा जाता हं । पुराण-साहित्य मे सवत्र योग का विव- 
रण देखा जाता हे । भरतीय तथा बिदेन्चीय सूफी सम्प्रदाय में भी योग का विवरण 
देखा जाता हं । इन सभी का उद्धार आवदयक है । प्राचीन चीन, जापान प्रश्ृति देशों 
की वात यदो छोड़ दी गयी हे । 


योगश्ञाख्ञ के अयुरूप तन्त्रश्चाख्च भी वाराणसेय संस्कृत विश्विद्याख्य में कुछ 
वर्षा से आगमद्याख् के नाम से पठन-पाठन मे आया, किन्तु यह एकदेशमाच्र हे । 
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भागम तथा तन्व्ाख्र अति विशार है । इसकी खपेक्षा बहुत दिनों से होती भ रही 
ह । व्यक्तिगत रूप से कुछ रोग इसकी चच अवद्य करते है, परन्तु इसके सविडेष 
परिश्चीटन की व्यवस्था नदीं ह । कुछ दिन परे कट्कत्ता हाईकोटे के विचारपति 
मनीषी सर जान वुडरफ ने “भाथैर एवेरेन' इस कस्पित नाम से तन्त्रश्चाञ्च की 
आरोचना का सूत्रपात किया था । वे स्वयं महातान्त्रिक शिवचन्द्र विद्याणेव के शिष्य थे 
ओर बहुसंख्यक मूल्यवान्‌ तन्त भरन्थो का सम्पादन कायं स्वयं तथा दृखसें से कराया 
था । इसके अतिरिक्त तान्त्रिक तत्त्वं की समालोचना करते हए बहुसंख्यक मन्थ भी 
उनके प्रणीत थे । पाण्डिचेरी मे परैच विद्ठन्मण्डडी के उरसाह से आगमद्ाख् का 
कुछ प्रकादान कायै हआ हे। इसके अतिरिक्त विभिन्न भारतीय मन्थमाटखओं में 
अरप संख्यक तन्त्र अन्थो का प्रकाशन हुआ हे । आक्सफोडं मेँ बोीद्धतन्तर विषयक 
कुछ कायै हए भीर हो रहे है । इटली में डची, फरांस मेँ सिखवनटेवी, ईंगरेण्ड में 
वर्तेट प्रश्रेति मनीषिगण ने तन्त्रविषयक काय किया तथा कर रदे ह । किन्तु इतने पर 
भी विद्या तन्त्र साहित्य के व्यापक भरकाश्चन का कोर भ्रवन्ध नहीं हे । प्रायः तवष 
पठं रसिकचन्द्र चद्धोपाध्याय नामक एक महाशय ने व्यापक रूप से तन्त्र भ्रकाडन का 
त्रत छखिया था, किन्तुवे भी पूरा कायन कर सके ओर उनके प्रकाशित म्रन्थ भी 
आजकल प्त हो चुके है । अत एव तन््रश्लाख्ल का उद्धार वर्तमान समय में 
आवश्यक कतव्य है । इस पर ध्यान न देने से बहुसंख्यक अच्छे तन्वरम्रन्थ ट्ुप्त 
हो जार्येगे । 

श्रीदयंकराचाय ने सौन्दर्यलहरी में चौसठ तन्त्रोंकी बात कही थी, परन्तु 
उनके नामों का उत्छेख नहीं किया था । छक्ष्मीधर, भास्करराय प्रथृति विद्धानों 
ने अपनी-अपनी दृष्टि के अचुसार इन म्रन्थों का नाम निरदेश्च करिया है । तन्त्रालोक की 
टीका में जयरथ ने प्राचीन परम्परा के आधार पर ६४ तन्त्रो का नामोद्धार किया हं, 
जो पटी तन्त्र नामावटी से भिन्न है। तोडख तन्त्र मे भी £ तन्त्रो के नाम है, 
किन्तु यह भी पूवे सरे भिन्न हे, जिसका उल्टेख सर्वोर्टास तन्त्र मेँ हे । इन विवरणं 
को छोड़ कर ऋान्ताभेद्‌ से भ मूलतन्त्र भेद का वर्णन मिटता हे । असरी बात यह्‌ 
है कि तन्त्र संकरन कायं के पूणं होने पर दी यह ज्ञात हो सकता है कि कौन-कौन 
ग्रन्थ भविष्य से प्रकाहानाहै हो सकेगे । इसके ययि योगतन्त्र विभाग ने निम्न कायं- 
क्रम स्थिर कयि है- 

(क ) तन्त्रयोग का आखोचन तथा विशिष्ट तन्त्र भन्थोंका प्रकाशन इस 
विभागका एक प्रधान कायं हे। इस महान्‌ काये मे विश्वविद्याख्य के पुस्तकालय 
सरस्वती भवन के हस्तङछिखित अन्थ ही उपजीव्य है । सम्पूण भ्रन्थ का पाठ कर छेने 
के पश्चात्‌ हस्तछिखित तथा युद्रित भ्रन्थोंमें से पाठ भिटखा कर पाठड्द्धितथा 
पाठ स्थापन करना पड़ता है । यही योगतन्तर विभाग का प्रथम तथा प्रधान 


कायं ह । 
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( ख ) इसके अतिरिक्त एेतिद्ासिक दृष्टि से तथा अध्यात्म साधना की दृष्टि से 
भी व्यापक रूप से तन्त्रयोग का आलोचन आवदइयक हे । 

( ग ) जिन तान्त्रिक म्रन्थों की हस्तलिखित भ्रति भी किसी भ्नन्थाख्य में न्दी 
मिख्ती, किन्तु इनके वचनादि प्राचीन प्रन्थादि में उद्धृत उपर्न्ध होते दै । उनका 
संग्रह करके प्रकाश्चन करना भी एक आवदइयक कायं हे । 

(घ) इस विभाग का एक ओर युख्य कायं तन्व्रह्याख्जीय कोष-संकटन 

हे । यह्‌ अति विद्याढ कायं हे ओर एतदथ विक्लाट क्मचारी गणका सुदीघेकाल 
तक समवेत परिश्रम अपेष्चित हे । फिर भी इस महान्‌ कायं के दि्दह्येनाथे यथा- 
सम्भव इसका प्रारम्भ किया गया हे । पूना में वैदिककोष-संकटन के देतु व्यापक 
प्रयत्न हो रहा है । दक्षिण भारत में धर्मश्चाख्ञ के कोष का आंशिक संकट्न हो चुका 
हं । न्यायज्ञाख्र का कोष तो बहुत पहले ही बन चुका हे भौर पारिभाषिक कोषों का 
निमाण भमी विभिन्न खानोमेंदहदोरदादं। इस समय तान्त्रिक कोष की रचनाक 
विषय में उपेक्षा उचित न होगी । 
_ (ङ) एक ओर महान्‌ कायं इस विभाग का भआवदयक्‌ काये समञ्चा जाता 
हे । वह द तान्त्रिक साहित्य मे उपर्न्ध सकामकमविषयकं भरयोगादि का संकठन । 
अध्यात्म दृष्टि से इसका मूल्य अधिक न होने पर भी खौकिक कल्याणकी दष्टिसे 
यह अत्यन्त आबरयक हे । विदा तन्त्र साहित्य में इतस्ततः विष्षिप्त रूप से 
यह्‌ प्रयोग विद्यमान दै । इनका संग्रह करके विपय के अनुसार सन्निवेश करना 
कतंव्य हे | 

( च ) इसके अतिरिक्त विभिन्न देव-देवियों के उपासना विषयक बहुसंख्यक 
तथ्य तन्त्रसाहित्य मँ निदित है! देव-देवियों का प्रकार भद्‌, ध्यान भद्‌, साधना 
रहस्य आदि तन्वो में विभिन्न स्थानों मे मिते है । विषयानु सार इनका संकलन कर छने 
पर यह एक महान्‌ खोकोपकारक काय सिद्ध होगा । देवताओं के ध्यानों का प्रकाङान 
एकनोप्राफी की दृष्टि से भी परमावश्यक हे । तन्त्र तथा पुराणादि के भाधार पर यह्‌ 
कायै सम्पन्न होना चाहिये । 

उपर्युक्त लक्ष्यां की प्राप्ति के खियि अब तक योगतन्तर विभाग की ओर से निम्न 
कायै किये गये है- | 

(क ) अद्यावधि अप्रकाशित अथवा अन्यप्रान्तीय लिपियों में प्रकाशित 
महत्वपूर्णं तन्त्र भ्रन्थों तथा उन विक्षि मन्थो के भी, जो कि आज अनुपरन्ध ह, 
प्रकाहनाथं योगतन्त्र भ्रन्थमात्य का जुभारस्भ किया गया हं । इसके प्रथम पुष्प के 
रूप मे तन्त्र्माख्र के दो प्राचीन आचार्यो, क्षिवानन्द ओर विद्यानन्द, की टीकां 
के साथ नित्यापोडशिकाणैव का प्रकाशन दो चुका हे । इसके परिशिष्ट में दीपकनाथ 
सिद्ध के त्रिपुरखुन्दरीदण्डक का, शिवानन्द युनि के सुभगोद्य, खुभगोदयवासना 
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तथा सौभाग्यहदयस्तोत्र का ओर अश्रतानन्द योगी के सोभाग्यद्युधोद्य ओौर 
चिदिखासस्तव का भी प्रकाश्चन हआ ह । तन्त्रसंप्रह के नाम से प्रकाश्चित होने वाखे 
छोटे बड़े खगभग ४० अन्थों का सरस्वतीभवन की मादकाओं के आधार पर संशोधन 
ओर पाठसंकर्न किया जा चुका हे । इसके प्रथम दो भागों का प्रकाड्चन योगतन्त्र- 
विमिनी के प्रथमअंककेसाथदही द्योरहदादे। प्रथम भागं सटीक विरूपाक्ष 
पच्छाश्चिका, साम्नपच्चाशिका, चिपुरामहिस्नस्तोत्र ओर स्पन्द््रदीपिका का तथा 
अनुभवसूत्र ओौर बातुख्डयद्धाख्यतन्त्र का समावेश किया गया है । द्वितीय भाग में 
निर्वाणतन्त्र, तोडलतन्त्र, कामधेनुतन्त्र, फेरकारि णीतन्त्र, ज्ञानसंकलिनी ओर सटीक 
देवीकारोत्तरागम प्रकाशित हो रहे हं । 

(ख ) एतिहासिक दृष्टि से तथा अध्यात्मसाधनाङी च्िसे भी व्यापक्र 
रूप से योगतन्त्र का आरोचन प्रस्तुत करने के लिये योगतन्त्रविमर्चिनी को समय- 
समय पर निरन्तर प्रकाशित करते रहने की योजना हे । पर कोट नियमित पच्रिका 
नदीं होगी, किन्तु विभागीय तथा अन्य विद्धानां के दाया लिलि गये निबन्धो का जव 
भी एक अंक के खायक संग्रह पूणे द्‌ जायगा तथा आर्थिक दुविधा को भी देखते हुये 
म्रकाश्चन किया जायगा । सन्‌ १९६५ में वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्याख्य मे संपन्न 
हए तन्नसम्मेटन के अवसर पर भ्राप्न इए कुछ विशिष्ट निबन्ध सारस्वती सुषमा में 
प्रकाशित हो चुके है । अव भी अनेकं विचिष्ट निबन्ध भ्रकाश्चन के लियि 
अवशिष्ट है । तन््रसम्मेटन के अवसर पर आयोजित प्रदद्यनी मँ प्रदर्चित विद्विष्ट 
सामग्री के चित्रं से सुसन्नित योगतन्त्रविमर्िनी के इस विेषांक के प्रकाशन के 
स्यि विश्वविद्ाख्य अनुदान आयोग से आर्थिक सहायता की अपेक्षा री जा रदी दे । 
उचित सहायता प्राप्ठ होते ही इसको भ्रकाश्चित किया जायगा 1 

(ग ) इस प्रकार के वचनों का संकलन दुप्नागमसंग्रह के नाम से प्रकाशित 
करने की योजना है । इसका प्रथम भाग प्रकाशित किया जा रहा हे। इसमें २२१ 
तन्त्रो के वचनो को संग्रहीत किया गयादहे। दुसरा भागी श्चीघ्रदी प्रकाशित 
किया जायगा 1 द्वितीय भाग के ्रकाश्चन के समय ही इनके एतिहासिक ओर दाशे 
निक स्वरूप पर भ्रकाञ्च डाखा जायगा । 

( घ ) तान्त्रिक कोख के प्रथम भाग के यिय पयाप्त सामभ्री संकलित कर री 
गदर हे । सीघ्र ही इसका प्रकाशन किया जायगा । 

( ङ-च ) अन्य खक्ष्यों की प्रा्चिके य्यि भी इन्दी गतिविधियोंके साथ 
सामप्री संकलन का कायदहो रहा हं। 

देश्च ओर विदेश्च के हस्तरिखित ्रन्थागासों ये उपट्ठ्ध तन्त्रा के अन्थों 
मसे अभी छरी भ्रन्थोंका प्रकारनदहदो सकादै। इस वाङ्मयका विशाख 
साहित्य अभी अभ्रकादित दी पड़ादहे। इस विक्ञाङ सादित्यमें से ङ्छ चुने हए 
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म्रन्थों के प्रकाडानार्थं नेपा के वीर पुस्तकालय में संग्रहीत भराचीनतम मादकाओं 
को प्राप्न करनेके खयि तथा दहाठमें काञ्ची के हिन्दू विश्विद्याट्य तथा ड्खनञ की 
संस्कृत परिषद्‌ मे संग्रहीत शारदा लिपि कीं पाण्डुलिपियों को श्राप्रकरनेके च्यि 
पत्र व्यवहार चख रहा दह। इस विभाग के व्याख्याता श्रीव्रजवल्ट्भ द्विवेदी 
प्रका्न के उपयुक्त विदिष्ट पाण्डुलिपियों का तथा इन स्थानों में हो रदे कार्योका 
अवटखोकन करने के ल्यि, साथ ही इस विषय के विद्धानों ओर संस्थाओं से विरेष 
सम्पकं स्थापित करने के च्वि कलकत्ता, तिरुपति, मद्रास, तंजोर, चिवेन्द्रम्‌ , चरिपु- 
रुतुरा, मेसूर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, दोच्चियारपुर आदि खानों की याचा 
कर चुके हँ । इस यात्रा में देखी गयी विदिष्ट पाण्डटिपियों में से काञ्चना भ्रन्थों 
की उपख्च्धि के स्यि प्राचार किया जा रहा हे । 


अव तक उत्तर भारत मे अभ्ययन अध्यापन के क्षेत्र मे इस शाख की उपेक्षा 
दी की जाती रही, जव किं दक्षिण भारत में इस शाख के पांचरात्र, जैव, वीरहीव, 
वैखानस, तन्त्र आदि विभिन्न उपविभागों के भी अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था 
चिरकार्से हं। संस्कृत विश्वविद्यालय में इन सभी उपविभागों के युख्य-मुख्य 
ग्रन्थों तथा बौद्ध जदि तन्त्रं को भी ठेकर एक नया पाछ्यक्रम चाद छया गया 
हे, जिससे किं यदोँ पर भी तन्त्रह्नाख की शिक्षा प्रारम्भ की जा सके ओर नालन्दा 
विश्विद्याख्य के आचार्यो के द्वारा तिव्वती भाषा में अनूदित विद्चार तान्त्रिक 
वाङ्मय का भी पुनरुद्धार किया जा सके । विषिष्ट विद्वानों तथा संस्थाओं के अथक 
परिश्रम से संस्कृत विश्वविद्यालय मे सन्‌ १९६५ में हए तन्च्रसम्मेखन ओर परदृर्छ॑नी 
के आयोजन से तथा यू० जी° सी° की सहायता से यद्य पर योगतन्त्र विभाग के 
चाद किये जाने से शिक्षित वर्भं इस उपेक्षित विषय के अध्ययन अध्यापन की ओर 
अधिकाधिक आचष्ट दो रदा दे । केवर भारत ही नही, पारचात्त्य देशो मे भी आज 
योग॒ ओर तन्त्रह्माख् के ग्रति विप अभिङचि जाप्रत्‌ हो रही हे । अनेकों विदेश्ची 
जिज्ञासु इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त करने के ल्य भारत में आते हे। 
उनकी जिज्ञासा की ठप्नि के ल्ि एक केन्द्रीय संस्थान की अत्यन्त आवरइयकता हे । 
संस्कृत विश्धविदययाख्य का योगतंत्र विभाग इस काय के लिय उपयुक्ततम सिद्ध होगा । 


दम परे ही कद चुके है कि आजकल योगश्ाल् के अध्ययन अध्यापन का 
काये प्रायः पातंजल योग-द्ौन तक्‌ दी सीमित है, जव कि यह्‌ शास्र वड़ा व्यापक 
दे । मुख्य-मुख्य आगम अन्थों मेँ खतन्त्र रूप से योगपाद्‌ प्रथित है, जिसमें पातंजल 
योग से सर्वथा भिन्न योगश्चाख क निगूढ तत्त्वों का सांगोपांग वर्णन निहित है। 
इसके अतिरिक्त विभिन्न सन्त सम्प्रदायो मे नाथयोग, द्ठ्योग, कुण्डडिनीयोग, 
अवधूतयोग _( दत्तात्रेय भ्रशति आचार्यो का ) आदि योगद्याञ् की विभिन्न धारायं 
परिरक्षित होती है । इस विभाग में योगद्ाख् के इस अपरिचित अंग पर भी विरेष 
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अनुञ्चीढन, अनुसन्धान, सति संभवे भ्रयोगात्मक ज्ञान आदि पर प्रभूत बल देने का 
विचार किया गया हे । 


वाराणसेय राजकीय संस्कृत महाविद्ाख्य में केवर वेद्‌, व्याकरण, साहित्य, 
उयोतिष, वेदान्त, देन, न्याय आदि विषयों के ही अध्यापन की व्यवस्था थी । 
महाबिद्याख्य के विश्वविद्याख्य बन जाने पर यदय पर मीमांसा, सांख्ययोग, धर्म॑च्ाख, 
बौद्धदशेन, जेनदश्ेन, पालि, प्राकृत आदि विषयों के साथ-साथ चासो वेदों तथा 
वेदान्त के रामानुज, वल्छभ आदि अवान्तर विभागों के भी अध्यापन की स्थायी 
व्यवस्था की जा चुकी है। प्रशिक्षण, आयुर्वेद ओर विज्ञान आदि के स्वतंत्र विभाग 
भी खोरे जा चुके ह । य्ह पर आवदइयकता के अनुसार अन्य नये-नये विषयों का 
भी समावेश्य द्योता रहा हे, यद्‌ ठीक दही ह । विश्वविदयाख्य को अपने टीक अर्थ में 
परिपणे होने के छ्य बाह्य तथा आधुनिक विषयों के समावेद्य के साथ-साथ धार्मिक 
संस्कृति के अन्तरंग विषयों से सर्वथा खुसज्ित तथा स्थायी भवन्ध से संयुक्त रहना 
अत्यन्त आवहयक हं । आज के भारतीय जन-जीवन तथा साहित्य पर योग ओौर 
तन्त्रशाख्र का व्यापक प्रभाव हे। अतः वाराणसेय संस्कृत विश्चविद्याख्य में योगवन्त् 
विभाग की स्थापना इस उदेदय शछंखटा की एक कड़ी ही मानी जायगी । 


हमारा विन्यास हं किं अध्ययनाध्यापन की परम्परा क पुनङद्धार, ग्रन्थ 
प्रकाशन, कोडा निमांण ओौर विोष कर॒ योगतन््रविम्िनी के माध्यम से यह 
विभाग इस क्षत्र में महत्त्वपूणे योगदान कर सकेगा । इसी आज्ञा क साथ हम योग- 
तन्त्रविमदिनी के प्रथम अंक को विद्धानां के समक्ष प्रस्तुत कर रदे है । 


--- - ~ ए णयं 








